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(01001101 : 
इति प्रथमाष्टके सप्तमो (ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
8016६ : 218 ^ ६६९६४. 86९6061 4 611ए5.४8. 
(881९. 1-¶-1 0 1-7-57] [0९१०४ 1-15-95 ४0 1-16-11. 
67018118:- 106 0610010 9 ४06 €} ^ त105 5४ ९--^इद शेष ज्योति- 


षां ज्योतिरागात्‌"” 18. &1ष्छा1 21{€४ ४76 6010100. 16 ४1४16 ‰०६€ 
11750968 ४16 €0प्प्िणपक्मा ग 06 8६0 7211686 10 20. 18. 
"106 १1९68 0 ॥16 8868 60171017 प€ 60 {0110 ४6 110८ 11616९1 
€ 6४, 6९९ 1010610 ४19 6100068, प166प00 "016 8४९68 
£८0 प्र ४०९१ 8०0 16070 & 1010101६ 10088 1719011 ₹९110प8 
€ १1} 8101118 0 १6810 06 1101. 700 ६116 10108 21188 € 
211-606प001०& 20808 -901 ए 11161 168 19०6 17 #116 14018 
09100, ५06 ४1६७ 0106) 18 81817 8.70 11086 8]र17 2001108 616 818 
0 € 11010, "€ ९ 10101 7601068 1४861 0४ #16 10118 1## 
, 18.00, 16 86110608 11610 ०१6९९०४6 € {01 ९०110 छपा) 
018 ०0; ४06 86 एए111010 18 6061९९6५ 0 ४16 11010 ४8 & 6810011 


900..068 5611078 110 8८6 10101006} ४८छ०{016त प 0४ ॥116 
140 1४7 618 166४. | 


॥ ऋभ्वेद संहिता ॥ 
, 22.  ए6-एढ)^ 847 प्रा. 
६५ 0४६९1066 7०. 2849 &. 2४९8 1. . 1. (नुप्र. 


[1 €€-0. 58185५81 ॥॥8/8| 56165. [10111260 0 911 1\/(1111118/55111711 २656861 ^6806171/ 


ध, = # न 4 
8. ४ = क 
, ् 1 11 
## ~ 








34 पऽ 704 प्र05151"8 15 


8प08॥2००७--123[0७४. = 8128--14 >< 6 10168. 816608--16. 

1/168-8 0 > 8&€. 8८10-6 ४212४४7. 0, 01 62०6028 

--200. (1०00166. 
86171&, €, 60100107 &०त §प0]€--82.06 &8 20. 21. 

1६709८18 :-- 868 ‰€100911ए5 प1187 ध 08. {6 &०त 19. 470४076 1४भत€्छ। 

10700 61€ त 81289210 ४702 18 1115४८९४६त 19 ४06 पध ४६७. 106 
तछा ए ४ 2152 12106 708 [252 01 616 0८804} ०४ 1407 
1र9018100108.पए2.1168 922, 1 ए {116 @&०९8, 1118 76100४6 ० ४6 तलक 80 
78 (रा०६ द पाश्डलाा22 7१४2, 16 ©ए९€वाध्रठप ४0 ४४९ 18८९ 
स0्डाी 0 ४06 [णद ४८८०० ्प९त 0) 1118 112118४8, ४1617 
71166 9 31108 ० 06 पद ११9 ६4४1568 11878 ६0 एपात्‌ ४ 
{6016 १७९५०६6 ४0 € 1407 ०० त९६०१]8 ८९६०८१०७ ४6 ०८११९8६ 
0 06 लप त्‌ 8 लो, उणतच्छलङ्ग 280 पह व०पणत्‌ ४६6 प्डण016, 
276 2180 &1ए७य. 1716 1207 0७ ग 806 0० 1} 1 1256118६ 
(एत्‌ ए४ ४0 118 80 ध 12 ‰ १२०२ 22 2 185 2180 0०८।८९१९१. -1 16 
1985 {86 ©00४108 ए९८४ €12 002६6 081708६ १९116४० ©४8 € 


7 प्रज 18068. 


4 9 >९ 
॥ ग्वं द्‌ साहता ॥ 
28. ए0-एए7 547 प्रा76. 


15 प्रना8 6४६8108 प€ 9. 2851 8. 2828 1. 10 (नुपप. 
8 प्08४2006-12& 06८. 8126-138> >< 5 1061068. 3816668--21. 
1168-8 ४0 ४ 1296. 8०0४-6 स्भ्प, 0. 0 ७2000088 
--200. &0ण९€. 

13641108, ७०, 601000०० 8० 5पण]<ध--8 ४06 28 0, 21. 


16008115 :-- 1106 7088. 18 170 &000 ©०००1907. 













॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


24. 86-#छा14 8404 





छप्पन)" 094910६०७ 1०. 2841 9. ०६९ 1. 1.४ ०णप्च्छय्‌, ` । क 


16 4 78860 एणम्‌ प ©८^.1^1,06ए 0 


3०8४०८८९ 1281061. 81४6--11 >< 4६ 1061168. 81066#8--1ष. 


1168 प ॥0 » 129९6. 8८0४-6 १०2. नि0. ज लदा 88 
--170. (°पण€४6. 


36100171 : 
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सेदुराजा क्षयति च्षेणीनामरान्ननेमिः परिता बभूव ॥ 


(0101000 : ॐ डितीयो त 
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श्रीनिवासेन छखिखितं सवतः प्रथमाषए्टकम्‌ ॥ 
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अस्तोभयदथासामलुखधां गभस्त्योः ॥। 

(1010770 : पर 

8016४ :  ए18॥ ^ ६१६२९. 1-5 44109 2988. 312४1) 460४२४४. 1-14 
87088. 

^ 8219 1-1-1 "0 1-6-14. [209908४९ 1-1-1 0 1-14-88. 


600811९8 :--.6 ४ {16 600, ॥06 06170111 9 ५06 15४ २९1६४ आनो 





110९ 8४४6. 


भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वत्‌! 185 €1*००. 


१) 188. 18 170 8 २७7९ ०४०५६७१ ९0761600 ४०६ 18 10 ‰ नप्प. 
80016 81668 8.76 86661166. । । 





॥ ऋग्वे दसंहिता ॥ 
29. 86-#*/07॥ 8^ पा 


अ 
ण. 4. ©011€५010४. 29. 1. 8प०७५९००6--> ००५४. 


>, 








848 पाण 214 धए8 0578 19 
16168. &1€68--22 (1-2). 11168--9 0 > {8&€. 860४ 
06208. = पव9. 9 ०1025460. = 176000[01606. 
36171 : 
(दषायुथे)वव॑संगः कृ दीरिधर्व्योजसा । 
इंश।नो अप्र॑तिष्कुतः ॥ 
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यस्या श्शो[5]अचेयः प्रतिभद्रा अरक्षत !! 


811९९ : [1187 ^ §781६ 8. 1- 4 ^त0 ४४28. 
4 §{४1२8 [-1-14-(8) 10 1-4-5-(12>). 
11870818 {-2-7-(8) {0 1-9-48-(12>). 
(रल7021155 -- 11118 118. 0618 एए1011 ॥116 €1&611 र ज 16 1 ची २९.१६४ © 
त {16 १0४8 ^ त70$द ४२ ४71त 60१5 क एपफएतिङ 7 6 प्तता6ह ० ४६ ¦ 


1391 7र]र गं 16 कध रएताः&2, 9 616 {0प्णी 4 त] च्छ. 3 
({110€ 1488, 18 171 & प्ट सठधा-ठपा (0फणता्ाा 271 15 पा ॐ 
2९९68666. ‰ ॥ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
80. ए6-एए04 34177174. 












7. 1). 60116४०. 0०. ¶, 8 ण1068066--28]0 €. 8126-9 >< 83 


10068. 8166॥8-72. 1168-7 ४0 & 226. 860४-- ` 
06र््णर्टकप. 0०. ० &५16085--1250. = 1पलगणा ४6. 


08661018 ; न 
सन॑ः पितेव सूलवेऽ््रे खपायनो भव । ` ८.0 
सच॑स्वानः स्तरस्तये ॥ -- 

716 


बुभिरक्त॒भिः परिपातमखानरिष्टेभिरधचिना सौभगेषि*। ` ` त: 


ॐ @%@@ ® @@ 9 9 


च ¬= = 4 


20 ^+ ८86 प 61/10 णह 0 


(010०: 
इति प्रथमाष्टके सप्रमोऽध्यायः ॥। 
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यद्दीरत आजयो धृष्णवे धीयते धन । 
| [*) ५ रः 1 वसौ च = = 
यु्ष्वार्मदच्युता हरी क हनः कं वसौ दध्रोऽखो इड वस दधः ॥२॥। 
~ ५९८ 9 । कि घेरा “ 
त्वा महौ अनुष्वधं भीम आवा(धषेखवः) ॥ 

80] : [18४ 4 &{६]२४. 1-5 4१1157४5 2116 ॥116 61८8 ~ 1९6 

8 9 ४16 81360 451152४२. 
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॥ ऋञ्वेद संहिता ॥ 
88. ?20-987.4. 5471174. 
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86171108 : ` 
श्रीगणेश्चल्चारदासद्वुरुभ्यो नमः ॥ 8०८ ४ 2०. 1- अभ्रिमींरे ॥ 
071 :-881068 88 १9. 24. प्रवृ 
80160 : 01187 4 878६. 1-8 4 01159 28.. 
^ 8१६1४ 1-1-1 ४0 1-8-26) [10५90218 {-1-1 ६0 1-18-12}. 
0010100 : | 
शके १७०९ (1784 ^. 7.) पुवङ्ग संवत्सरे माघमासे शङ्पक्षे चतुदेश्यां 
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सौस्यवासरे प्रथमाष्टके अष्टमोऽध्यायः । ऋग्वेदसंहितायां अष्टमो ऽ. 
ध्यायः ।! पौराणिकोपनाभराक्षसथुवनकरवासुदेवदीक्षितात्मज जी- 
वरामदीक्षिततनयगोविन्दभट्रसूरकमलाकरभद्रुतेन  शखिखितभिदं 
पुस्तकं कमलाकर भटस्य ! पुवङ्गसवत्मरे माघमासे कृष्णपक्षे प्रति. 
पत्तिथौ श्रगुवासरे कमलाकरभडस्य पुत्रेण स्वरितम्‌ ॥ 


विन्दुदुरिपिविसमेवीथिकाश्ुगपड्धिपदभेददूषणम्‌ । 
दस्तवेगजमवुदधिपूवैकं क्षन्तुमहेथ समीक्ष्य वै बुधाः }} (1) 

पुस्तकं छखिखितं यल्लेरनेके यन्मया हरे । 

हतेमिच्छति यः पापी तस्य वंाक्षयो भवेत्‌ । (>) 
हस्तस्य दाषान्मतिविश्रमाद्वा न्यूनातिरिक्त छिखितं यान्न | 
तत्सवेमार्ये : परियोधनीयं प्रायेण सुद्यन्ति हि ये छिखन्ति ।। (2) 
संपोष्ये सद्‌पयवत्परकगाद्रक्ष्यच्च सुश्षे लवतत 

संशोध्यं ब्रणिनोंऽगवस्प्रतिदिनं वक्ष्य च सन्मित्रवत्‌ | 
वध्यं वध्यवद्न्छथं नहि न विस्म(स्मा)यं हरेनोसवत्‌ 

नेवं सीदति पुस्तकं किर कदा चेतद्रुरूणां वचः । (4) 


श्री कोल्दापुरभदाटक्म्ये नमः ॥ साभ्बसदाशचिवाय नसः 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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83811110 : 
श्रीसहागणयतिजेयति ५ 
हरि+ ॐ ॥ प्र वः पातं रघुषन्य्ो(ऽ)धौ यत्तं ख्द्रायं पीच््हुषे भरध्वं । 
दिवो अस्तोष्यसुरस्य धीररिधुष्येवं थ॒रूतो रोदस्योः ॥ 
{त : 
ऊती देवान॑ं व्रयमिद्रवतो भंखीभदहि स्वयशसो प्ररुद्धिः । 
अभिरित्रो वरुणः शर्ध य॑सन्तदंश्यास यथच्‌नो वयं चं ।॥ २६ ॥ 
(10100102 : 
इति द्वितीयाष्टके भथसो(ऽ)ध्यायः ॥ ९ ॥! 
8016८ : ९८००६ 4 &{81 9. 186 & 1 52.4 २. 
4 881६9 1-1-1 ४० 11-1-26] [10१7818 {-18-122 ६५ 1-20-136. 
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{8 {पग {6 अरश्एपप्ड४. 106 1886 [226 15 एष्डपपााङ्‌ 
0112.01666त का 00 618. 


१" १ १ करणि 


॥ उग्वेदसंहिता ॥ 
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{106 6४६8 ग ५6 1681610 01168. 217, 10 9881111168 2 ज6४ 

१ ५ 1। + ३११ र > (3) 
168 प {पा {00 816 18 11616681॥€1 110) ४8 > 6२.1४ 0700४ 
2.० 16188 0 219त11प २. 


॥ ऋञ्वेद संहिता ॥ 


86. ए५-्॥ 547 प्रा. 

एपाःपल्‌)'8 &४४४10दप& 29०. 2381 1. 1226 1. 141 (मोप, 
8 108४216८--122.]06. 8126-1 >< 52 11141168. = 81166४8---2. 
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५ (~. -- 
॥ ऋगवेद साहता ॥ 
87. ए6-४0/^ €^. 
[पा6118 ©8६810्पठ प ०. 2542 0. 299 1. 1. (मप प्. 


अप08४8.166-280€. 3126-1 1 >< 4६ 10668. 87668--19. 


171068--¶ ८0 8 828. 8010-0 6 81227. 0. जा (९000 8.8 
--180. ©0णए€€. 


3617 7108 : 
हरिः ॐ ॥ सुषुमा यांतमद्विंभिर्गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे । 
आ राजाना दिविस्प्रशास्यत्रा शतगरुषं नः ॥ 
1.00 : 
युवं हं स्था भिषजां भेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या३ राथ्येयिः । 
अथो ह क्षत्रमधि धत्थ उचा यो वीं हविष्मान्मनसा ददाश्च ॥२७॥ 
(01000 : न 
इति द्वितीयाष्टके द्वितीयो(ऽ)ध्यायः । २ ॥ ` 


७1640 ; 866०० ^ &{81र9. 86600 ^त0$2४४. 
^ 80912 11-2-1 "0 {1-2-21} [1091१४1४ 1{--20-187 0 1-22-15. 


"7 ©©-0. 98185५81) ॥2/9| 5611658. 0141260 0 911 \/01111181.511111} २९७6161 ^\0806111/ क 


त १ ६ 
॥ । $ 
स ।। + 18 


84 इद प 114.पणऽ 0278 25 
९6009128 :-- 16 61701 9 ४06 81116 002४४ ^4ृघ ख्द्रा पुल्म॑त्‌ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
38. ए86-४५८74 5477176. 


एप] (४91९ प्< प्र०. 2849 ]. ८248 1. 1161६ ८०७1८०४. 
8ए0808066-910€1. 8126-- 14 >< 5‰ 1001168. 9066४8-- 18. 
1/17168--8 #0 9 288. 860५-1) ०8 क्प. 240. ०६ @ ००४1088 
--180. 01606. 

1361110, €, दगगृण्ण ४0 80166४- 88706 ४8 29. 34. 


{्नि0818 :-- 1106 9५४16 8९6 "८6016865 एद(0्शा ङ्‌ 96 ९0प्रि्पक्ण 
2 {116 801 0871206 10 0. 35. 0 ४06 ०82९6 9 {९5४ 
प71#11 8०१६४ 22० ४8, 8826 21871211 ४06 82160060 99 8888 
प $४६211910208 ॥116 {161100660, 9.11९8. 4.8 11686 8885 08.707 
{216 16818 17 06 €रछणांण ७€न कलाः 86 नण ४06 110त 81९४ 
एकर्ध0धा0 06 88001198 08.066) अ९४ 8[0602115 १8००९8६ 06 त रा०७ 
02006 10 {76 [४] 2787 & 88110818 (@@“ क ८८०८००८०) 170 06 6886660 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
89. ए0-ए7 ^ 8411172. 
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1111688 ४० 8 ८४6. ऽ0ण0४-106रथपद्9 पे, ७. 9 ७१०1४ 
-180. @0{016#6€. 


8610010, 6४०१, 6010000 भत्‌ 8प्र०]€५४--8%106 88 ०. ३१. 


1€101811582--11116 7188. 18 171 १61$ &००त 60010). 


॥ #र्वेद संहिता ॥ 
40. ए6६-४/1) 4 $^ प्रा74. 


ए पा०61118 08810 प€ 29. 2842 ९. 2४6 1. 1४ (जगुप्पा 9. 
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1168-7 #0 9 286. 86५11126 ९18९817. 0. 9 © 9161088 
--160. ०001606. 


6610108 : 
हरिः ॐ । व्र रु्रा पुरुं व्रधंतां दशस्यतं नो प्रृषणा वधिषो । 
द्रौ द यद्रक्णं[5]ओचथ्यो वां प्र यत्स्ताथे[ऽ] अकवाभिरूती ॥ 
1700 : 
एष वः स्तोमों मरुत इथं गीमीदायेस्यं मान्यस्य कारोः । 
एषा य॑सीष्ट तन्व वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदांलु ४ २६ ॥ 
0101000 : ¦ 
| इति द्वितीयाष्टके दृतीयो (5)भ्यायः ॥ ३ ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ग्वेद संहिता ॥ 
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। ॥ ऋग्वेद संहिता ॥ „3 
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इति वामनसृक्त समाप्तम्‌ ॥ 
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सेमापाविष्धि(ड) प्रभति य रक्िंपे(ऽ)या विधेम नव॑या अहा शिरा । 


मीदों स्तव॑ते ४०५.५ च 
यथां नो मदर (> सर्वते सखा तत्र बृहस्पते सीषधः सोत ने खतिं ॥ 
ए १ ॐ 9 । 1 £ 
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दः एत्याघतें | ^, अ प. म्‌ ५ | 
अ८डेखा राजाना नमं एत्याडतं प्रश्ाल्ञादा पिवतं सोम्यं सधु ।२५।। 
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इति दितीयाश्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः }} ७ |) 
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60. ए८-४7॥ 5417176. 


3106118 (४६410 प€ अ. 2351 9. 2428 1. 1.1४ (नपणाय. 
अप 0808166€--80€८. 512€- 13 >< 5 1001068. 316€8-18. 
[1168-8 ६0 ४ 226. 3610-126€ १2४१. 9. 9 उ ्प्य- 
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मेद॑स्व दोत्रादनु जोषमंधसो (5) घ्व॑येवः स पणां व्टयासिचं । 
तस एतं भ॑रत तदश ददिषटोत्रारोभं द्रविणोढः पिबं करतुभिः ॥ 
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इकांममने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध । 
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इति द्ितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
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इति द्ितीयाष्टके अष्टमो (ऽ)घ्यायः । अस्मत्छृख्दैववाभ्बापेणमस्तु ॥ 
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(0101000 : 
इति द्ितीयाष्टके अष्टमोऽध्यायः ॥ 
षके १६८८ व्ययनामसंवतसरे चेत्रद्ुद्धदाद र[ यायां तिथौ इदं पुस्तक 
0 ५ ४१ 
समाप्तं || इदं पुस्तकं सान्योयनामकरामभटतत्खूनोश्चुडिराजेन ॐि- 
खितं ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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(अत्यमिव शव॑से) सातये धना बिरहवा धनानि यातये ॥ & ॥ 

1 : किचि 

अयं सो अधिराहतः पुख्त्रा यभी्ानः समिधे इविष्मान्‌ । 


परियमेलवच्वरेषु होता ॥ 


0010100 : 


इति चतुर्विंशातितमो (5)ध्यायः ॥ 
इति दतीयाष्टके अष्टमो ($) ध्यायः ॥ 
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प्र य[5]आरु()श्ितिपृष्ठस्य धासेरा मातर! विविशुः स्च वर्णः । 
परिक्षिता. पितग सं च॑रेते प्र संलराते दीधेमायुः धयकष ॥ 
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धुवध्या धरवसुतारभिषठाः प्रजानन्विद्रौ[ऽ]उप याहि सोम ॥ ३४॥ 
0100000: 
इति उतीयाष्टके प्रथमो(ऽ)भ्यायः ।॥ ९ ॥ 
816५४ : {1016 ८8098. 218 401155४9. 
८९9४४ 111-1-1 ४0 171-1-34] [1097१०1४ [77-1-¶ ४0 11-3-29. 
60091६8 :-- 106 06100०६ 0 ४०८ 880०० 4.१0 ३४० (५ इ८(र)छति त्वा 


सोम्यासः सखायः 77 18 &1९61 216८ ॥06 6010100४. 106 ४५॥6 88 
0068108 80 1॥1प01०8{6 0189] ॥601686008000 ४५७ 00 पाधा 
10६ 0 ४०९ ०५७४४ 0 ०071} (क्षीरान्धि) फा ४ ४06 00पणक ० 11800858 
88 ॥06 00०0६ 890६ 8प?0०४९१ एङ भोपप 10 06 {ज्या 0 8 


९ ८60) ७8।85\/81 ॥/8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| ९२6568।6 ^\6806111#/ 





8.4 पऽ 11 114 परऽ ८78 ५3 


{0110186 90 ॐछत्‌ 1 118 प्छ] {0 2660111081160 # 
19177 ६००१९, पा ए ठडपां 25 16 नाप्रणा णह 10106, ४116 168 
९० भ 0नत्‌ ४ ^ 5८95 89 16 ४९] लात्‌ ॥़ -0€र8, प1€ 
1987 188 18 १७९०7९४8त्‌ ४1 &प०॥९४६९५ 00068. 


"ग्वेद संहिता ॥ 
70. ?6- ४८74 84 प्रा7९. 
1 प०५।1*इ €2{810्पठ 0. 2349 4. 2866 1. {€ (जाप्य. 
उप 08६9.7८6-- 28706. 8126--14 >< 5 17161168. 8068६818. 
1168-8 0 » 72५4९. 8610-1 ए 275९217. 9. 01 6801188 
--210. 001016४6. 
ए6&ाएण77&, ०, (गणी० ४०१ 8प फु €6४-- 88116 88 > 0. 69. 

ए ला0871२8 :-- © 188. 18 17 रश &०० ९0णता्००. = ¶्€ ध४< १४९९ 
छ०ा्निणपड 70 कपा ९इ #€ 80 ०878द6तै 1 नि. 68. "४0118 
एषटप्णएदपत्‌४० ४०९ [10६ ८868 10 68८60 200 0108 ए 0 06606 
871 &0प8] 9 18 &§ > 88671068 ०१ ०७ ॥पत८6१ 84610668 
1०४ & ९8 806८४ 871 6158१68 $ श"प& {0 8611 606 0668708 0 
€०९५]©]) ४06 न्फ ग श्त. = त्५ १५४४ 18 86164066 ४20 
018 8169), & 8100118 8९18688 11170 ६0 86 76 868 &7छ 80 
0४ 118 {211167८ 0 ©116९}र छश्ःप&. 106 एप € 8108 ॥16 19६ 
81811171 116 ४6 % € 0०५९8 $ 118 81068४7. 








. ॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ ` 
71. ए0-४87.4 94774. 


6708118 ९४४९10७ 0. 2851 १. 2468 1. 1 दगाणाणप. | 
इप्08४०66--809. 8126-18 >< 57 1007068.  80668-- 18. ,<-9 
., « वभण्ड--8 ६0 & 8९, 8०0४ एभ--16रक्णद्भप, 240, ० 61900088 ९ 
--210. @©०0ए6&. | | 
86810718; 6०, ९010100४ & 8प0]}6५४-88108 &8 1१0. 69, / 


26008118 :-- 11116 1088. 18 1 &००० 000४0. 












7 @©-0. §8185४8॥ ।42/18| 561165. 01011260 0४ ऽ॥1 ।॥८111५॥ अगा २९७९०) 
१ ६ 


{ 









‰4 4. 92580 0417141.00028 07 


॥ कहग्बेद संहिता ॥ 
72. 867 ^ 8८774. 


5108118 ©६४४10&प€ 2१6. 858 ४. 2826 1. 1४ (दनपप प. 
8प08४९०0९-0806. 8126--11 >< 4 तर 1067068. 8116681. 
1/1०68--¶ ४० ४ 296. 8000-1 6११०२९8. ०, ०१ 69001188 
-210. 00001666. 


8661196, 60, 6010000 9० 8प0]6५--88.106 ४8 20. 69. 


260 8.8 :--11"16 788, 18 190 6ड2661169# ९००61४00. 106 8० 0119६ 
१8 7010 9०१ 768 प्रपा. 106 2488, 18 01 9९९6०४6. 








॥ ष्टग्वे द सहिता ॥ 
78. ए6-ए४7 34.717. 


8४0९118 ©8910&प€ अ 0. 2848 ४०. 1288 1. 1.9 (भोएणाप प. 
8प08४.76८- 906. 926---11 >< 4६ 1061068. 8166४8--16. 


1168 ४० & 29९6. 8010-1) ७९९०९६०४. 2०. 9 ७४01088 
-160. 0100166. 


561010६ : 
इरि; ॐ ॥ 
(रतिं त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वंति सोमं दधति प्रयांसि , 
तिविंषते[ऽ]अभिास्ति जनाना्िद्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥ 
206 : 
शनं हेम ०(म घवानविद्रमाअन्भरे नृत॑मं बाज॑सातो) । 
शृण्वतैमुगर° (मूतये खरमरस् धतं वृत्राणि सजितं धनौ ना) ॥२६॥ 


00107010 : 


इति ठतीयाष्टके द्वितीयो (5) ध्यायः ॥ २ ॥ 
प०]6०# ; 14 4 81६9. 836५००१ 40058१४. 


1 ((-0. 9818581 488 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २७568161 ^\6806111\/ 1 
4 + 


8.6.187 06 पए80 1558 48 


48६२} &. 711-2-1 #0 111-2-26] [20९5212 111-5-50 ४0 {11-4-89, 


ए€008118 :--106 6121 ० ४06 71116 ^ 6115 दए & ८८ इद्र त्वा घुष 
वर्थ ? 18 इर्य 21 ४06 नन. 


€ 6016 96 ९0४ ्प€8 ६०6 8४0८ फ़ ९६८86 17 20. 69 10 
00४प68. 48 2 ४6€8एा४ ०9 ॥06 0 प्01०६+ ॥0€ ०6861 ०80० 
दाला 15 &0&००१७८९त. छद्रप्, 53811102, 1०672 ४० 4 हणा ए79 
६0 &{९8 8४१ हार ६0 0066४ ४060 1090 ४€ भा (0वऽप1०६ 
01800. 81९४ 8066068 ४0 लोए २64०६8४ त ४०६8 € 07807 
01015811, "06.600 २८९४, 80161005 09 31 92"8 118, 8005 ४16 
0080 10 81१28 760]द ; 11666 #€ 2276 कत] = (91प९- 


7601९66) ४0 111 


कन क्‌ न 9 (क न 


च संहिता 
॥ ऋग्वेद ॥ 
74. ए५-४06 375. 
ए प0€1118 (४४810 पठ व०. 2849 २. 296 1. 19 60ए 7. 
8प08४066-- 2806. 8126-14 >< 5> 1761768. 8166४8--13. 


1108-8 ४0 & 286. 8000-6 १९.०2 27¶, 2१0. 01 ७1870188 


--160. 0010166. 
66617198, 6०१, 60101010 ४० 8प०16५४- 88706 88 0. 78. 


एवल&ण४पार8 :- 16 9५6 8४6 &0्पप९8 17 एलप68 06 800 81876 
17 2०. 10. 106 ४1८66 (60प्ण68, @672, ©0& 8०१ ८5 १¶ ४ 8पींलः 
{01 प 0 पभा. {106 &108 9 ६688 ४०766 1४008 78 ए 0 
886 4 £ 8818 110 8१९1868 {11671 10 01960186 08 8008989 
पा9{8 07 {8810 00 74008 $8 ६0 16886 06 100 8९४, 8 8 
168प]# 9 6 6081166 06 86 60०0060 107 & 0कशः 9 
॥"४र्ना1०& 10 ४06 भए 87 111, र066प6० 1०0८8 88128 60 शा) 187 
#16 8006. 1०१६8 8060668 0 06 ८९4 प९8 ° 6 178 0 
0७९४ 87०१ (019 {07 1606 9 एश एप ए्पऽ&8 06 88706 60 {716 
1० ° ४०८ २2१११४8 ४8 1 0६५१११४ स88 17801826 6700४९7 
{0 8688 11718९81 ०८ 87 60 ४] 8687 का फा, 177८8 27 ह७- 
29458 08106 680) ०४१९१, ` 0६००८११8 ३68 018 8680000 € 
४06 १1510९6 09018 1966 ४0 10 2१0, 62. ४०१ 60008 0 #76 
७०0 01०49. 11018 10७त&प6 16 ापण१५९ ॥प पपि] 0९191 &8 


1 --0. 9818581 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 511 1\/॥(1111181<5111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


५ ए 
॥ भ 
गै ककरः ~ 
4 ५ = । रः "~ 
। २१ ५ ् ॥, न 9 >. = - ++. द 2 क, 
लक का ता वा क 4 क १ व क क र ~ = 7 = व „च ५ 


46 6 7८8 6प्मएणण प्र ©^17^1,060८ 07 


श 


11077268 771 #16 वृभपपरा]४$११ भपप. 16 1886 2.8 18 068४ 
{पा1$ 111प8#८६५६त 1४) 0056118, 





४-------- 


॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 


75. 86 -४ ८72 86 प्रा 


एप06118 (08810 पल 20. 28851 ४८. 286 1. 11 प्गपपपे 
3प089066- 806. 81४6--18 >< 5 1८068. 8166४8--16. 


{1068-8 0 & 12४९. 8५0४-6. ०. 0 &18.101188 
-160. 00016४6. 


8610010, 6०१०, 601000० 9० इप्0]6८४--8810€ 98 40. १३. 
एलणकणर8 :- 82.116 86 2१0. १३. 


॥ ग्वेद चं हिता ॥ 
76. ?0-एष्ट7 ^ 8619116. 
89118 ©४६९10&प€ प ०. 2858 ४0. 296 1. 1.9४ एनपा. 


3प08४%066- 28106. 8126-11 >< 47 1061168. 8066819. 


। 1068-7 ४0 ४ 29९९. 8९10-6 १०2६४. ०, ग &12100188 
र -160. 0700166 


8610010&, €, ९0100060 ४०१ इप))} €~ 88106 98 20. 73. 
द्विलीक्ष8 :- 8810९ 98 0. 7. क ध: 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
7471. ए6-एए04 8 प्राग 


ध: #॥ + , -उण्णणला8 (6१४४10९ न्र०. 9845 ९. . *&6 1 16 लप. 
र `  उषणभ0८७-290©., 816--11 >< 4& 1061068. 8106४814. 


ल 


` " वण्ण्ड-- ४०४ 29६6. ` 80४ए-06र४०द६भप. १०, ग व््ा१198 = । 
र [क १. । 3.; ० +^ ~) 
 - 60. ©0ण"916४€ ८ ~~ 





8348 11 पण8५15 8 4य 


36411011 : 
हरिः ॐ ॥ हद्र सरा व्रृषभं वयं यते सोमे हवामहे । 
स वाटि सष्वो[]अंधसः ॥ 
{9716 : 
निष्पिष्वरीस्त [5] ओषधी ख्ताप) [5] हद परथिवी बिभति । 


सखायस्ते वामभाजः स्याम म्रहदेवानससुरत्वमेकं ॥ ३१ ॥ 
(0107010 : 
इति शरी दृतीयाष्के दतीयो(ऽ)ध्यायः |! ३ ॥ 


छप] : .1017त 4 &{&1र8. 111 5409३४8. 
48621२२ 111-3-1 80 11-35-31 | [0820४18 {11-41-40 ४ {1-5-55 


्व०ापकप्‌रः-- 1116 0677०1०8 ग ४0९€ ए०पष्णा 44059 ^" न्‌ ता भिनति 
प्रनभिनों न्‌ धीराः 2 18 &1र७ &{{€॥ 616 €0100000. {6 ध#16 &&& 
९061068 1 016{प.€8 #116 560४ ०४६९६९त्‌ 17 9. 78. (116 41४86 
16608. प 11161 88 1070766 0 ४06 (प्प प्ठापष् 15 १18६८10 प४6५ ४0 
106 &०१8 2० € &प88 ए ा्प्रप 10 ४06 {0 07 2709197 
{116 तार &761817८688. 125८०४7 20 §1{र ० 2८6 10068810 ४५ 
80616. 1116 12.86 96 15 9180 1115६866 खा 70 &४8. 


९ © 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
78. ?6-एए7॥ 5801774. 

1 प1118 ©8॥४10&पठ अ 9. 2849 8. 2866 1. 1.96 (0ापपम. 

अप ४०8४४०९९- 2996. 826-14 >< 5 1060068. 8066818. 

[1०68-8 0 » 2946. 8010६- 06१४०१६ भ्प. 40. 01 &४०१088 
, -160, (नण. ` । 
08610196, 6०१, ९010000 ४०१ इप्ए]€०८ 88008 28 29, 74. 


61188 :- 106 ध016 ४९6 600४ प€8 06 860८४ ०७८86 17 प०. 74, ४ 
17 [016प68. 1६ 0६५00१० 18 0168856 1४0 8 807 28116 ~ 
प १४९0१४४ ०४५ 80111 ५06 110६ 18 884 88 81116 18 ८810 10 118 4 | 
180. 1 १८९८६70, % 828 8९18688 [0170 0 &60801६ 606 र्षिशाह्या कप | 
९111011 1188 0660 &९०1०६& 80 पटो) 28 6९6 0 1000606 ४0९6 3५२ = 
166पा9 ५०४8० 0 {06 ऽप्य ६०१ 2000; कार 013 धाप्व. -&16 ४8 | 







1 -८-0. ऽ8।85\/81 ॥॥8/08| 56165. 1411260 0 ७1 1 ^0206111/ = 
अ, किः क १ € 


कक + स ` ॥ 7 ११ 


+ ॥ 
= ¬+ ३ = [-क 4 ४ * 7 ध (१ ॥ 
४ 1 ` #- भ र 


य 






(1. 2 „~ ह ~ ४ । छ ४ न्नै #॥ 





११ (५ ~ ज्क. 


३8 6 2880 षणण 9८ 04.14.700 0 


20 प& ४०पव पा (५166 प9. 62). 10© पण ४८८०ता णहा ०४४४७१६६ 
06 00प्०४&1० 7197716 1४0 ५06 006 ए0पवु ९ ऋ 0€ारपप0प 
प्रगत ६८४ पा'७8 876 त र्पा&6त ४0 0170 {८07 पत्‌०(०68 ६60 ४0९ 
71008170. 106 &10 & 8६68 08 ४८688168 8०त १18४170 ६९8 
16 1951801 ॥0 811 18 पण €€#8§. € 10 ०0 5861806, 


८९०18 18 801 ५8070१४8 &8 1९19 २० 8080108 17189 10६0 
106 1101 7९०१४००४ ९8.068९8.18. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


79. ए6-91९7 4. 9419174. 


एप८611'8 08810 प€ 240. 2881 8. 226 1. 14816 (नप्प. 
8 प08४766-299€. 8126-13 >< 5 1061168, 8062४8--14. 


1168-8 #0 9 128९९. 8८०४--126 १००६९. 40, 0 ७९०8 
--160. 00166. 


0610198, 600, 60100000 ४० 8प०16५४--88718 ४8 १०. १५. 
60818 :-- 38068 ४8 2३9. 45. 


॥ ऋग्बेदसखहिता ॥ 
80. 86-४87 847 प्रा. 


6८०७118 02810 प९ 0. 28583 ५. ८४6 1. 146॥ (नप्प. 
808४9०९6. 8126--11 >< 42 16068. 8066४8-20. 


भण७७--¶7 ४0 9 29068. ` 8५८}. ४~--126१8.02६४ प. व ०. 9 ७९०४०६8 
-160. 0001668. 


86817010, 66, 60100007 8० 8प्र0}66६४- 89106 86 १0. 14. 
16008118 :--88106 98 2१0. 16. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
81. 20-*21/॥ 9^ प्रा 
एप 9118 0909108 प6 ०. 2348 १. 298 1. 190 लनाप्प, 


[1 --0. 5818581 1818 56165. [14111280 0 ऽ॥1 (11118151 २९७९1011 ^\680611४/ 


| 
क. 
॥  )। 
क # 
# 
न | * 
[म ण 
[1 ४ 
। ^ 2 - 


~~ ने 
'* 


3^78 217 2048 077578 ९9 


8प1088.066-2806८. 8126--11 > 4: 1061168. 816668--17. 
11068--¶ ४0 > ©9&€. 9८९४-2 १०8४7. 240. ° ७९०४०88 
--170. 0100166. 


86111711 : 
रिः ॐ ॥। 
न ता भिनंति पायिनो न धीरां वता देवानाँ प्रथमा श्रुवाणि । । 
न रोद॑सी[ऽ]अद्रद बेब्ाथिने पर्ता चिन तस्थिवांसः ॥ 
त : 


अया तें[5] अग्रे समिधां विधेष प्रति स्तोभं शस्यमानं गृभाय । 
दद्ा्चसौं रक्षसः पाद्य (>)रुहो निदो भित्रमहो[ऽ]अडचात्‌ ॥२५॥ 
0101101 : 
इति तुर्तीयाष्टके चतुथो(ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
30०16८0 : (1011त ^ 808४. ८00 4 त1158४२. 
4 88.1२8 111-4-1 {0 1-4-25] (४१०१९1४ 111-5-56 ४0 1*-1-4. 
[र्धपा्र8 :--106 081०1०६ 9 ४06 11000 4^त058$४ ““वैहवानरायं भी- 
कहूष सजोषाः ? 38 &1९९0 &{४€† {116 ९010000४. 776 ४५6 {988 
९008108 8 70160४9] 16]06868101 9 ४06 &©०५१७88 ७१४५४ 96. 
101 08111076 ४४ ड एए28.1117010 १९९०६९९8. 8 07 {6061 १९४०8, 
866 ०. 9. 1४ 118$ 06 0086८९6 76८6 ४86 ६06 ४० $ % 78 


०११०५88 11 एप 06" 9 18 716 87 ६28६ १16 16616706 18 


६९. € 
४‹रकता गायत्री, ऋता सावित्नी, कृष्ण। सरस्वती "" 


(गायत्रीह्टदय 1० वसिष्ठसंदिता ) 


॥ ऋग्वेदसोहिता ॥ 
82. ए९-४87 34174. 


एप्ः००।18 ©8&210प5 अ 0. 9849 ४. 2866 1. 1.96 (नप, + 
8प्08॥९.०९९-12०५८. 8126-1 >< 5 1060098. 3066॥8-14 क 
1018-8 ४0 ० ४6०. 8०ए--06रन्ण्टभ्प, ०, ग चप्डय88 = 
-110. 010116४9, ~ 

| 









4. 25807715 64.14.10 ए 09 


36100108, 611, ५0100900) त §प0]6९४-- 88.116 98 ०. ६1. 


13610 8118 :-- 866 0. 7६. 1119 ध [१६५ ९०8 ४ ९0191 16167 


8611{28610171 ©† > 37811111 9 शष्तापपत $ 08716 [[9181008108) 
0७108 208९606 $ ४16 88.68 {01 8१९1५९. [त ०९011६५४ 16868 
{119 82९९8 {0 #16 {8108 8{016-108.15 81) {66 116 ४0 116 ५0061 
2 811, 11016 [रक्षं प्रह 1729.0116808 त1008ा {7011 11161 06 
{८७ 9० 8१९18९8 21] #10€ 28861711916त १९१०४९७8. 119 8898 : 80 
त 812.10118.168 १९१8९ ५८ 10 ७115108) ४९ 17 धपा. 








= अ 
॥ ऋग्वद खाइता ॥ 
88. 86-४7॥ 56119174. 
ए प0611*8 2810६ पठ 29. 851 ६. 2४6 1. 146४ (०ोपाप. 
808४४०66--2»]0©. 8126--18‰ >< 5 1०७1168. 81666814. 


1168-8 ६0 8 २०९. 8५८10४- € द्भ. ०. ग © ८९०४0०88 
-170. 001016४6. 


13610019, 6०6, 6०10000 ४० 8प0]९५४-88.1116 28 20. ७4. 


1९6118.1158 :--116 2188. 18 111 ९९८४ ००५ ९0101910. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
84. ए6-४874 847 प्ा78. 


-एपः०९118 (08.810 प€ 0. 2858 १. 2५८6 1. [+ (नेप, 
9प०8४९४.066-128.0९61. 8126-1 1 >< त्रै 1161068. 8066४8-19, 


"1068-7 ४0 9 1228. 86४0४ 126४४0ददक, 20. 9 6४001198 
--170. (&0फफ़ा€. 


82100128, ६०१, ९0101007 २० 80४0} ९९४-3816 88 10०. 81. 


ए€0 8718 :- 88106 88 9. 80. 


[णि 
~ 


[1 (८-0. 88581 18/08 56165. 1411260 0 91 ॥\441/1411815511111 २656816 6806111 





89.48 द 104 प्रए७ ५९78 8} 


॥ ऋग्वेदसौहिता ॥ 
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हरिः ॐ ॥ 
वैदवरानरायं मीन््ुय सजोषाः कथा दा शेमा्रये बृहद्भाः ' 
अयूलेन चृष्टता वक्षथेनोप॑ स्तभायदुपभिन्न रोध॑ः ॥ 
2716 : 
अव॑त्यौ शुन [5] आंत्राणिं पेच न देवेषु चिविदे पड्तारं । 
अपरयं जायामथहीयमानामधा मे रयेनो मध्वा जभार ॥ २६ ॥ 
(1010000 : ॑ 
इति त॒तीयाष्टके पच्चमो (ऽ)घ्यायः ॥ ५ ॥ 
उप} 6५४: 1111 ~^ 881. 11 & 011४४. 
4 81812 {1-5-10 111-5-26| [09००81४ 7 ४-1-5 ६0 1 ४-2-18 
{6170818 :-111€ 0€&410010& 9 16 81401 4 009द$२ "एवा त्वा 


निद वजिन्नतर ११ 18 1७ 2.1४€॥ ४0€ ९0100000. 116 ४116 ए४&€ 
0068178 2 [01600181 6686810 ०1 17६ 80961809 १०1०६ 
& 8616 [0608766, ]166प 00 81811125, 100८8, 4 &01 8710 # 180 
018} 0 1101 2818170 881९8 ४0 8०7 81087९०४. 
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86101010 : 
हरिः ॐ ॥ 
एवा त्वािंद्र वजि विशवे देवास॑ः युहवांख[ऽ]ऊमाः । 


4 महामुमे रोदसी वृधमृष्वं निरेकभिद्रृणते इह्य ॥ 
0 : 


। त अरं प उस्रयाम्णे(ऽ)रमयुसखरयाम्णे । 
वशर यामेष्वकसिषां ॥ २० ॥ 
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(10101010 : 
इति तृतीयाष्टके बष्ठो(5)ध्यायः ॥ & ¦4 
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॥ अहग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


2५-ए20॥ ^ प्रा. 
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30802166 1220681. 
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8126-1 1 >< .12 16168. 
8611101९ १२.९६ 
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8611010 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्र ऋथुभ्यो दतमिव्र वाच॑भिष्य[ऽ]उपस्तिरे शैत॑रीं धेदधमीे । 
ये वातजूतास्तरणिपिरेवेः परि चां स्ो[ऽ]उपसो बथवु ॥ 
76: । 


बृह॑स्पत [ऽ] वर्धतं नः सचा घा वँ सुमतिर्थूलखसे । 


अविष्टं धियो जिगृतं पूरधीजेनसतमर्यो उलुषाधरा ती | २७ ५ 
0101710 : ६ 
इति त॒तीयाष्टके सप्तमो (ऽ)ध्यायः ।! ७ |; 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
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13681 पप 0६: 
हरिः ॐ ॥ | 
इदम त्यत्पुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तभसो बयुनावदस्थाव्‌ । 
नूनं दिवो दुदितरो बिभावीगातं कणवन्नुषसो जनाय ॥ 
{06 ; 
त्वाभग्े पदिव आहुतं ध्तेः संम्नायवः सुषभिधा समीधिरे । 
स वधान ओष॑धीभिरुथितोभि जयासि पाधथिंवा वि तिष्ठसे ॥२६॥ ` 
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0010000 : 
इति दृतीयाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ ॥ 
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। ऋग्वेद संहिता । 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
97. ?6-४८7॥ 5474. 
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1161068. 8668-2 (6-7). {1068---¶7 0 & 22९. €€प४- 
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13611018 : 

सथद्रह्क्रारभः । 
(^ 0 9/२ + 
सषुद्रादूा ममेधुमा(मा) उदारदुषाड्ना सयश्तत्वमानद्‌ । 
घतस्य नाम गुह्य यदस्ति ज्वा देवानामसखतस्य नाभिः 
०6 : 
मन्ते @ _$# | मधि [> ध | _ च + | रायंषि 
घासन्ते विरवं युवनमधिं धितम तः सथुद्रे इयत | 
अपामनीके समिथे य आशृतस्तमस्याम मधुमतं त ऊतिं॥ २॥ 
(10101101 
सञुद्रसूक्तं संपृणेम्‌ । 
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^“ सञुद्रादिति सूक्तेन यः सदा जुहुयाद्भृतम्‌ । 
व ,., .--संयतात्मा जितेन्द्रियः 


तमभिः सर्व॑तः पाति भद्रेण द्रविणेन च | 
[4.१1 १६ १४ 71. ४ ©:868 251-252). 





*। 





58 6 58 0प्एणम प 0^17^1,06025 ०४ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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(उतो पित्र्या भविदानु घोषं महो परहद्यमनयत शूषं । 
उक्षा ह यब्र परि धान॑मक्तो)रन्‌ खं धाम॑ जशितुठेवक्षं ॥ 
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तना अगन्‌ अमा नरा उप सहस्व अआ अर्‌ । 
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स कषेपयत्स पोषयद्भुबहाजस्य सातय उतेधि पृत्ख नो दृधे ॥ 
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इति दृतीयाष्टके अष्टमो(5)भ्यायः ॥ 

श्रीकृष्णापेणमस्तुः ॥ लिखितं देवछृऽणेन ॥ 
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स्वख्तये वरुणं पित्रवभिं हवापषह इवं यजबाहं ॥ 4 ॥ 
ईद्रभिवेदुभये चि हयंत उदीराणा य्॒गशपग्रय॑तः । 
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100. ए6-५८.4 8417174. 


गृ, 8, 0116० ०. 3. = 8प0879.066-806. 8126- 104 >< 4 
31166871. 111068--8 ०४ 9 #0 » 2४९. 8५५४ 


11101168. 
10. 01 &४1४088--1870. 0101608. 


06१९०९६९. 
86610178 :-- 38706 88 0. 69. 


1 :-8817016 88 9. 98. 

01010 : 
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इति ठृतीयाष्टके अष्ठमो (ऽ) ध्यायः ॥ 
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राक्षसथुवनकरोपनामकमखाकर भटस्य सुतेन स्वरितम्‌ ॥ 
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हरिः ॐ ॥ त्वाग्ने दविष्प॑तो देवं पतीस ईकते । 

मन्ये त्वा जातवेदसं स व्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥ 
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एवा हि त्वा्रतुथा यातयंतं मघा वतरम्यो दद॑तं शुणोमि । 

विः तै ब्रह्माणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः कामर्भिद्र ५ ३३ ॥ 
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इति चतुथाष्टके प्रथमो(ऽ)भध्यायः ॥ १ ॥ 


ऽपण]€५४: ए0पा0 4 889 =, 2156 4 040ए5#६. 
4१०४8 1ए-1-1 10 1४ -1-38] [0९११९19 #-1-9 ४0 ४-3-32 


ए्व6पाक्षणट8 :- 106 0617010 9 "06 86606 400 कद + महिं महे 


तवसं दीध्ये नृन्‌ 2 15 &९७प &{497 ४०6 ९०00० 


708 #9€ 8६७ 60४४878 1 िरत्ाः७8 १06 60 ्परक#०ठ ० ४08 
800 ०898 1 ए. 21. 076 9 ४6 छा इ प08 6०&००१९८९० 
10 ४06 &010दधार& 1101008 18 68] दशप, 006 91नूण9० 69666 06000, 


् 


1 --0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [10411260 0 911 ॥/॥(4111118/5511111। २७568101 6806171४ 


[हि + २५ 
१} > + 


धत र ज 


89 6 0८860 प 041.6.10608 - ०7 


(06 ४४८ 8६6 आप &68 ४116 हो) 6 क ९७प 6 ड्ऽपाः ६ 8710 
91070 881९8. 


॥ ऋष्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋञ्वेदसं हिता ॥ 
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इरि ॐ ॥ 
महिं यहे तवसे दीध्ये तरनिद्रायेत्था तवसे अतंग्यान्‌ । 
यो अस्मे सुमतिं वाजसातौ स्तुतो जने सथ यंश्विकेतं ॥ 
2920 ;: 
व्यंतु देवयं लीरिद्राण्यं | 
उत ग्ना व्यंतु देव हनाय्यश्विनी राट्‌ । 
आ रोदसी बर्णानी शरणोतु व्यंतु ठेबीये ऋतुजंनींनां ॥ २८ ॥ 
01070 : 
इति श्रीचतुथोष्टके दिती यो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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हरिः ॐ ॥ व 
्रयंनती दिवि एति बुवाणा मरही प्राता डदितुर्वोधयंती । 
आविव।सती युवतिभंनीषा पितम्य आ स्दने जोहुवाना ॥ 
०: | 
यद्वि नातिविै सुदान्‌ अल्छद्रं शम॑ यवनस्य गोपा । 
तेन नो पित्रावरुणावयिष्ट सिषासंतो जिगीवां सः स्याम ॥ ३१॥ 
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इति श्रीचतुथो्टके तृतीयो (ऽ)ध्यायः ॥ ३ ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


111. ए6-४९24 94110114. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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68 8 88 0्म एण प्र ©^1"41,060 0 
2166४820. 


8126- 11 >< 4२ 1116168. 
0. ग 6190. 


8प08४8.०66-8 06. 
> 01100126 १2.129. 


141168--7 0 ४ ६९७. 
188-200. (006४6. 


13611010 : 
हरि ॐ ॥ 
च, 0 (३ व्योमनि 
रतस्य गोपावधि तिष्टथों रथं सल्यधमाणा परमे व्योमनि । 
यत्रं भित्रावरुणावैथो युवं तस वृष्टिमेधुमन्पि(त्पि)न्वते दिवः ॥ 


170 : 
पुरूण्य पुरुधा त्वाया वनि राजन्वसुता ते अश्यां । 


पुरूणि हि से पुरुवार सत्य्ने चस विधते राज॑नि स्वे ॥ ३६ ॥ 
0101000 : न - 
इति चतुथाष्टके चतुथा (ऽध्यायः | ४ | 


ए0प 4 8088. 60) &.त0 ६४२. 


8प0166४ : 
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॥ ऋग्वेद संहितः ॥ 
118. 80-४874 34^एप्रा72. 
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॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
114. ए६-9८76॥ 54119176. 


86118 (8810 प€ 29. 2351 2४. 28 1. 1/0 (पफ प्र. 
8प्}08{87166--2}€1. 51४€-- 13 >< $‡ 17८1168. 87€8४8--19. 
1/168--8 ४० & 286. 50८0-6 ९० &&7. ४09. 0 ©अ४०- 

, ४1088- 200. 0010186. 
5610010, &०0, ९0100110 &०त 8 प} 66४98 प& &8 20. 1128. 


६९018४९8 :- 1116 7788, 18 171 &००त 6061100, 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
115. ए६-४८7॥ 56178174. 


एपा611*8 08810 प€ 0. 2844 8. 28&€ 1, 1451४ (नपण. 
3717084106-2&06. . 8126--11 >< 4६ 1761068. 8768४8--14. 
1,1768--¶ {0 & 298. 8610~-126१्ध7दद्ुर्प. 299. 9 68. 


788--200. 01101606. 


86170108 : 


हरिः ॐ ॥ त्वं हि कैत॑वद्यश्लो(ऽ)ग्ने भित्रो न पत्यसे । 
त्वं विचर्षणे श्रवो वसों पुष्टं न पुष्यसि ॥ 


अग्नि देवासो अग्रियमिंधतें बहंतंमं । 
येना वसृल्याश्॑ता तृचा रक्षांसि वाजिन। ॥ २० ॥ 


01071101 : 
इति चतुथौष्टके पञ्चमो (5)ध्यायः ॥ ५ ॥ 
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प 808, 0 7106० 611, ०68४ प्रण ६०8.10. 0100096: 
८५ तेजनीवनसंज्ञे च स्थितोऽहं सवेदा हरे । 
सहङ्ञकम लेनैव पूज्यमाने त्वया मयि ॥ 
ष्ट्रा त्वमेकं न्यूनन्तु नेत्रसुत्पाख्य भक्छितः । 
यत्राभ्यथ्यै तु सां चक्रं त्वमेतङ्खव्धवान्हरे |} 
[२०१९६ &पा'९ ष द्ि1 670४2. 40115 ह98 ४ 11. ६ 91868 4प-48.| 





॥ भ्वेद संहिता ॥ 
116. 586-ए८06. 34778. 


ए पाः०७118 (४9108 प< 2०. 2849 9५. 28६6 1. + (नापप, 
8प0812006-29061. 8126--14 >< 52 1761168. 9116608 1.4. 
1010688 ४0 ४ 29&6. 8५0४-6 र80द्ध्ण, = प ०, 0 लप - 
088-‰00. (07001606. 
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ए.€0811द8 :--1116 188, 18 11 6९061160४ 60061४07. 


क शनि 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
117. ए०५-टा10॥ 58^ 1176. 
एप०९11*8 ©8४810&प€ 0. 2851 ४५. 1288 1. 161 (पा. 
छप्रा०8४8066- 2906. 8126-13 >< 5‡ 16168. 8766819. 
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॥088-00. 01016४6. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
118. ए6-४4 84178 176. 


ए प061118 @४६४10&प€ 29. 2344 †. 2828 1. 1.16 60. 
808४8.006-28 06. 8126- 11 >< 4 1061168. 81166४8-1१. 
1/1168-7 ४0 > 828. 9८10-6 १5 &7. 0. 9 &८४८- 
॥88--160. 071016४6. 

28817110 : 

हरिः ॐ ॥ 
[९ तै स्च ~~ महि शण "द| 
पिवा खोम॑ममि यश॑ग्र तदै उवं गव्यं महिं गणान इ । 


वि यो श्रष्णो वधिषो वजदस्त विश्वा वृत्रसणित्निया चवोभिः ॥ 
276: | 
उपेदश्पपचैनपासु गोषृपं पच्यतां । 
उप॑ ऋषभस्य रेतस्युरं द तव वीय ॥ २५ ५ 


(0107010 : 


इति चतुथो्टके षष्ठो(ऽ)्वायः ॥ & ॥ 


3166४: ए 0प्र)0 4 081६8, 9201 ^ 40४. 
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क क ` भूर, ६ ~ 


भृ0 6 88 6साटनणश्र 04^१7,0607 0 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
119. 86-9276 39 प्रा76. 
एप्णथाः§ 0४४10 पठ न9. 2849 ४१. 2८86 1. 16४ (नपा, 


8प०8६९०९6--128706., 8126--14 >< 57 17९61768. 806668--1. 


1/1068--8 #0 9 298. 8©10--06र९०६ ९. 0. ग © 
॥188--160. 01001666. 


8810०1०६, 60, 60000 8० 8प70]€८४--88106 ४8 0. 118. 


ए€ा0871:8 :- 1116 (88. 18 171 8661160४ 00741107. 








॥ ऋग्वेद संहिता । 
120. ?80-एह6 9176. 


एप0611"8 ©8816&प€ 230. 92581 ४५. 228 1. 146४४ (नापरो, 
इप0818066-809. 6126--18 >< 5 1161168. 8166514. 
11788--8 ४० & 2828. 800४-6 १०६८ ४. 2३0. 0 6४ ~ 
॥188-160. ०0016४6. 


56100108, 6०, 6010000 8४० 8प01660-- 88.116 88 20. 118. 


एश191६8 :-106 7188. 18 10 &०00त 60०61४10. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
121. ?6-987 9679176. 


एप०९11*8 ६४४10०७ 0. 2844 &. 286 1. 1.४ (नपण. 
808४80९6 28061. 8126--11 >< 4६ 10९1168. 8166४8--19. 
1०68--¶ ४0 » 286. 8600-6 र्णदकष, अ0. ०9 लय - 
088--200. 00001606. 


18610010 : 
हरिः ॐ ॥ 
इंद्रं बो नरः सख्याय सेपूमेहो यत॑! सुमतये चकानाः । 
महो हि दाता बजैहस्तो अस्ति महां रण्वमवसे यजध्वं ॥ 
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ए : + 3 क 
आूरंज प्रत्याव॑तयेमाः केतुमहहुभिवो वदी ति । 
समश्वपर्णाधरंति नो नरो(ऽ)खाकषिद्र रथिनो जयंतु ॥ ३५ ॥ 
(01000 : छ 
इति चतुथौष्टके सप्तमो(ऽ)ध्वायः || ७ ॥ 
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018 ४१६ प67 $ ४06 10881770, 
४८ असदल्यमपि शास्रं स्यादापदीयनुशासनम्‌ † ॥ 


॥ ऋहभ्वेदट संहिता ॥ 
122. ए6५-४९7 4 5411174. 
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8प8४०6८--9 06. 96-14 >< 5 10668. 3116608--14. 
1068-8 ४० 9 288. 8८0४-6. १0. ° ७८४०6088 
-200. 0101606. 
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61818 :- 1106 7088. 18 1 6४6न116फा 60००160. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
128. 86-/874 5471176. 
ए प1९11*8 ©४810&षल प9. 2351 868. 256 1. 160 द्ग. 
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॥ ग्वेद संहिता ॥ 
124. ए6-४८)4 8176. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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86100108 : 


हरिः; ॐ ॥ 
य॒ज्ञाय॑ज्ञा बो अभ्रये गिराभिरा च दक्ष॑से । 


प्रप वयम्रतं जातवेदसं परियं मित्रं न शंसिषं ॥ 
709 : 


सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप॑ स्फरी, पय॑सा मा न आ ध॑क्‌ । 
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जुषस्व नः सख्या वेदय च मा त्वत्कषेशराण्यरणानि गन्प ॥ ३२ ॥ 


(01000 
इति ` श्रीचतुथीश्टके अश्मो(ऽ)ष्यायः || ८ ॥ 
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श्रीगणेश्चाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


ॐ ॥ अग्न ओजिष्ठमाभ॑र धुम्नमस्मभ्यं भधिगो । 


प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजाय पथां ॥ १॥ 
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वधीदिट्रौ बरशिखस्य शेषो(ऽ)भ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌ । 
वृचीवं(तो यद्धरियूपीयायां हन्पूर्वे अध थियसाय॑रो दत्‌ ॥२३॥) 
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सत्रा मदासस्तव शिश्वज॑न्याः (सश्रा रायोऽध ये पार्थिंवासः। 
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सत्रा चाजानाममवो विथक्ता यहेवेषुं धारयथा अशुये ॥) 
01001100 : (866४ प्9. 78.) 
इति चतुथां्टके षष्ठो(ऽ)ध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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यद्वा वक्षौ मघवन्षटद्याधा जने यत्पूरो कच शृष्ण्यं ' 
अस्मभ्यं तद्िरीहि सं (जृषादयेऽमितान्प्र्खु तुवेणे) ॥ 
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॥ ग्वेद सहिता ॥ 
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४ क 
इति चतुथा्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः || 


शके ९१७०९ धुवंगसंबतसरे अधिकश्रावणश्चुद्धचतुदेशीभादुवासरे विवा 


द्वितीययामे देवनायकपुर पुलियंुडिम्रामे चठुथोष्टकसंदिता सं- 


पूणा ॥ सदहाखक्ष्म्ये नमः ॥ 
माधु्ैमक्षरग्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
धैर्य ख्यसमर्थेषु(थ॑च) षडेते पाठका गुणाः ॥ १ ॥ 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा छिखितपाटकः । 
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ २ ॥ 
हस्तस्य दोषान्मतिविभ्रमाच न्यूनातिरिक्तं छिखितं मयात्न । 
तस्त्वमार्थैः परिशोधनीयं प्रायेण अुद्यन्ति हि ये ङिखन्ति | ३॥ 
सं पोष्यं ब(स)दपलयबत्‌ परकर(0द्रक्ष्यं च सुक्षेत्रवत्‌ 
संशोध्यं ब्रणिनोऽङ्गवलतिदिनं वीक्ष्य च सन्मिब्रवत्‌ 1 
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लभ्यं बध्यवद्छथं न हि न विस्म(स्मा)यै हरेनोमवत्‌ 
नैवं सीदति पुस्तकं किर कदा ए(ष्ये)तद्भुरूणां वचः ॥४॥ 
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हरिः ॐ ॥ 
स्तुषे नरां दिवो अस्य प्रसंताश्विनां इवे जर॑माणो अर्कैः । 
या सद्य उस्रा व्युषि ञमो अंतान्युयुषतः पयर वरसि ॥१॥ 
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नू मे ब्रह्माण्यञ्न (उच्छशाधि त्वं देव प्रधवैद्यः सुषद४) । 
रातौ स्यौमो(भयास आ तें यूयं पात स्वस्तियिः सदा नः) ॥२७॥ 
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प 
इति पव्चमाष्टके प्रथमो (ऽ)ष्यायः ॥ १ ॥ 


पण : 0100 ^ 81०९. 2180 400 98४. 
^ ९8} ४ ए -1-1 ४० ४-1-21) [7099१818 ५-6-62 ४० *11-1-1. 


26008718: 106 6810010 9 ४06 96५०००9 40 १६१४ ८५ जुषखं त्‌ 
सपिधंमगे अद्य १) 18 &1१€ &{५€८ 116 60100100. 


१06 ४४16 1४&€ ९००४४१०5 & एटप्जप 9] परप््7४४0 ० ४0 17610690 


[ _ 6-0. 58।85\/81। ॥/॥8/8| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/551111| २6568101 ^\6806111\/ 








8^ पऽ दए 204 पऽ 67278 १9 
{0प #0© व ्प४88फ0१४ह = ० ध अधप, 4.॥ 06 1789६४४० 


ग [0 प४०११०९.०४, &प &इप्८९ अप > 0४ ०8०6, 8582068 ६6 {0 
2 > 08४ 8० &{४8.61४8 & ६] ९ प्र 11€ 4६] प०४ ६8 १५10६ 6०४०९८९ 
2# 1811४. 4717४०२. 8&11#85 ४08 08४ जा 115 00 ५0९४, ठप 
॥06 0४0 816, ४०€ 0०४२ 18 8150 8६६४९1६९ ४४ 100 3९२, 20008 
००1५ ४४ 28८४४ 21 18 ७९२६३, 211 97 100 2887010६ ४०९ 
{00 9 0८1081४ {1प०४6४8. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
186. 86-ए८7^ 96117176. 


एप1611*8 8६210 प्€ 70. 2350 २. 2०&€ 1. 14४ ९०1८०००. 


3प08{81166€-29 0८८. 8126--14 >< 5 ॐ 1076068. 8066४8-- 18. 
1/1०68--8 10 9 2326. 8९८10५6 १.०९&२१. 240. 9 (६०४28 
--160. ©0णए€४€. 

8681018, ०१, ००1०70०४ ००१ इप०]€९४--88706 88 20, 139. 


1 €0081.18 :-- "1118 188. 18 07 86066066. 1 18 170 &००त (०्पता्0प. 
१06 ऋ 26118.ट 06818 06 १६६८९ 1829. (4 . 7.) 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
137. ए6-४87 3410174. 


ए८0611'8 @9६810&प€ 0. 2352 ४. ८96 1. 1.४ (गपा. 


8प080866-129061. 9126-182 >< 5 10158. 3069818. 
141768-8 ४० & 88. 800४-0 6 र पष्ह्प. अ0. 9 ©४०- 
098-160. 0070166. 


86100708, 6०6, 6010000४ ४० 8प्र०]€-89 016 28 न 0. 135. 





6109718 :- 1106 1088. 18 ४11६000 ४6९6०६60. 06 णपधरधपह 18 
001 »० 6>666101$ 1661016. 106 80666 86 पाए0पः8४९ ४०१ 
{18 8610 8.८] 06818 06 त%66 1847. 106 088. 18 10 €ॐ6नाह्प। 


९001907. । 


अया डत 


 ©€-0. 5818521 208 56165 0112686 0 511 ॥/(111118165111111 २6९56261 ^\68061)#/ " 





((-0: 9818581 818 56165. [14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 6806111 


80 6 07280ह्ा7एगण पर 06^1,06ए028 06 


॥ अहग्वेद संहिता ॥ 
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3611118 : 
धसग्ने । । ९ 
जुषस्व नः समिधमग्ने अय शोचा वृह्धजतं धृषगरण्वर्‌ । 
ट दिव्यं (न ॥ तु भ £। 
उप॑ स्पृश दिव्यं सानु स्त्पैः सं रद्सिभिश्ततनः खस्य ॥ 
०१ : 
लधंस्वं 
नू इंद्र शर स्तवमान रती ब्रह्मजूतस्तन्वा वादरधस्वं । 
च ^ # 1 [९ 1 ~~: 
उप॑ नो वाजान्पि मीष्यप स्तीन्यूयं पात स्वस्तिभेः सद्‌। नः ॥३०॥ 
(0101000 : 
इति प्वमाष्टके द्ितीयो(ऽ)ध्यायः ।! २ ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋञ्वेदकस्हिता ॥ 
140. ए८-४7॥ 5417 प्ा76. 


एप्911'8 (४910 द्एल 0. 2352 ४. 5&&& 1. 11६ भप. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
141. ए6-४९7॥ 54.076. 
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8प70887066- 1281067. 8126--11 >< 4& 10९6168. 806९6814. 
11068--¶ ६0 9 288. 8010४ 126९2०2&&्प. 0. 9 ७1900088 
--160. ©०0ए७#&. 


86100108 


उग्रो ज॑ज्ञे बीयौय स्वधावो (@चक्रिरपो नर्यो यत्करिष्यन्‌ । 
जग्पियवां चषदंनमवोंमिज्ञाता न ईद्र एन॑सो मह्त्‌ ॥ 


900 : 
ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां भनोयेजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 


ते नं रासंताञुरुगायमद्य युयं पत स्वस्तिभिः, सद। नः ॥२३०॥ 


` ©नन९०० 
इति पञ्चमाष्टके ठृतीयो (5) ध्यायः ॥ ३ ॥ 
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॥ ऋ.र्वेदसाहइता ॥ 
142. ए6-४ए४0/ 84176. 
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॥ ऋग्वद साइता ॥ 
148. ए6-एषएट) ^ 8 प्र. 
एप06118 68४४810 प€ प्0. 2882 ५, 1२४6 1. 14४ (णप. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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3710827606-- 809८६. 3726-1 1 > 4६ 1061168. 916668-19. 
1{/1768--¶ ४0 २ २2९. 8 ए--106रादष्टुप. कि0* ज @8०४88 
--200. 001016४6. 
86170108 : 
हरिः ॐॐ ॥ 
म्र द्यतु सदनहढतस्य 
वि सादना पृथिवी संस्र उर्वी पृथु पर्षीङम 
1 : 
रय॑वबकं च # 59१ [ 9 
त्य॑वकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवधेनं । 
| | त्यों £ ‰\ 
उदा र्कमिंव वंधनान्पृल्योश्ीय मासरतात्‌ ॥ ३० ॥ 
(गण : 
इति पञ्न्चमाष्टके चतुथो(ऽ)ध्यायः ॥ £ ॥ 


3प0]6८# : गि ^ 58४. 7 0पा 4 तर्फ 
& 821२8 ४ -4-1 {0 $ -4-30| {0००१818 \ [1-2-20 ४0 † {1-3-35 


€0811र8:-- 1116 16&10पाणद् ग ४16 ए) 4 त15 स्ए४ + यदद्य घय 
ब्रवो(ऽनागाः ?) 18 &196ा1 &{{€ए ४06 6010० 


वि रतिपाभ, यदखनजे स्या गाः । 
धय 


छं अर्थः ॥ 
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कर थ संहिता 
॥ ग्वेद ॥ 
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॥ ऋश्वेद संहिता ॥ 
146. 80-एए74 8/7 प्रा16. 


उपा९11"8 08810 प€ श्र ०. 285४ १. २४९8 1. 1460 (नापा, 
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-200. 00001606. 
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6266116४ &0001्0प. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
147. ए6-एए7^ 8^ 174. 


एप 8 48106 9. 2845 8. 296 1. 1.1 (णोप, 
8प0808.066-806. 8126--11 >< 4६ 1761168. 81666814. 


1/10७8--¶ ॥0 & 286. 8610-1 6१९1६९ 8१. 0. 0 66001088 
-160. 00001606. 
8610710 : 


हरिः ॐ ॥ 
यदद्य घय त्रवो(ऽ)नांगा उच्न्मिलाय वरुणाय सत्यं । .. 
वयं देवत्रादिते स्याम तव॑ भरियासों अ्यमन्गृणं त॑; ॥ 
96 : 


अश्वावतीगोम तीने उषासो वीरत॑ तीः सदयुच्छंतु भद्राः । 
धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं (प॑त स्वस्तिभिः सद्‌। नः) ॥२७॥ 


0100 : 
इति पद्चमाष्टके पव्चमो (ॐध्यायः ॥ ५ ॥ 
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॥ कश्बेद॒संहिता ॥ 


148. ह6-एष्ट7^ 84174. 
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॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
149. ए6-४ए7^ 8 ^ प्रा7८६. 
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॥ ऋण्वेदसंहिता ॥ 
150. ए८-४)/^ 84^77प्16. 


एप 611*8 1810 प€ 0. 2845 1. 286 1. 1.४ (मनापा. 
808806९--1240€. 816--11 >< 4६ 10९1168. 816९४5--16. 


1168-7 10 8 ९०. 8610४--126 18211. व ०. 9 6 1901118.8 
-155. 07011666. 


86100108 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्रत्यु अदर्यायत्युश्छंसीं दुदटिता दिवः । 
अपो पहि व्ययति चक्ष॑से तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ 
206 : 
वषे विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यं । 
वधैतु त्वा सुष्टुतयो भिरं मे युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नेः ॥ २५॥ 
01010 : 
इति पञ्चमाष्टके षष्ठो (ऽ)ध्यायः |! & ॥ 
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प्रवदज्योतिरयाः 2 38 21९९171 21{€7 {€ ९0100100. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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गवे दरौ ५ ~ ॥ 
॥ ऋग्वद साहइता ॥ 
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॥ ग्वेद हिता ॥ 
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एष्611*8 ९४४10०९ 29. 2345 &. 2४6 1. 6 (नपण. 
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06100108 : 
हरिः ॐ ॥ 
तिल्लो वाचः प्र व॑द ज्योतिरग्रा या एतददे म॑ुदोधमूः। 
स वत्सं कृष्वन्गर्थमोष॑धीनां सो जातो इंषभो रोरवीति ॥ 
9० : 
ृकषा्िन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 
गां म॑जंत मेहनाश्वं भजंत मेहना ॥ ३३ ॥ 
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00000 : 
इति पव्छमा्टके सप्तमो(ऽ)भ्यायः ॥ ७ ॥ 
उपण]€४ : 16 100 ~^ 80४६४. 96१७1४0 4058२. 
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४0© १९४९118 १686१०९ 10 ४06 {गाजर नह, 11298 च्छा 9४ 
पए 01166 10४0 ४16 ॥111प5॥8४10. 


५ मूटे कर्पद्रुमस्य दुतक्नकनिभं चारुपद्मासनस्थं 
वामाङ्कारूढगौरीनिविडजचभराभोगगाढोपगूढम्‌ । 
नानार्ड्ारदीप्रं शगपरद्जवरा भीविहस्तं त्रिणेत्रं 
वन्दे बाछेन्दुमोडि गजवद्नरादाश्िष्टपार्ं महेशम्‌ ॥ ” 


106 188४ 786 18 ऋ6]] 111प५९४९त ज 161 10868. 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
154. 1\6-प006 36110178. 


ए01611*8 ९8210 प€ ०. 9850 &. 2४९8 1. 10 (०गपणप, 
ऽ प०8४166-81061. 8126-1 4 >< 57 10०6068. 31660818. 
7068-8 ४0 9 296. 86 --06१०08६४, 0. 9 6800088 
-160. 000016४6. 
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॥# ॥ 9. । चै कै 
०००७ # श * न ३ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
155. ए८-४८7/॥ 561 प्ा76. 


एप००11*5 ४910 दप ०. 2552 &. 296 1. 1.1४ (नपण. 
808४४०९८-12810©. 812€--13‰ >< 8 > 1061168. 8066४8--14. 


1168-8 ४0 ४ 224९. 8९0४-6 ०पदह्भधा. 0, ° 6७००0088 
-160. 001016४6. 


8९17178, €, 6010000 ४० §प91€८४ 82106 88 240. 158. 


608 ८]ए8 :-- 11018 1488. 18 ६८0 प््४०पा ८८८०6. 1४ 18 10 6681168४ 
60061108. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
156. ए६-४८7 94177176. 


1. 8. 0नगान्ल्०प क ०. 40. 8 प०5४९.०५९ 297५८. 812<--105 >< 89 
16065. 81€608--3. 1168-6 {0 ४ 286. 8५०६ 
06१९०8९9. 0. 9 &८४0॥188--25. 001016४6. 

ए९810पा०६ :-88&016 88 0. 183. 

706: = 

2 क तिरं 

गवां भ॑ङ्का ददतः शतानि सहस्रसावे १ तिरंत आयुः । 

८८ उषृञ्वत(द) मंडकि वषेमा व॑द ताधरिं(दुरि) । 
मध्ये इदस्य एवंस्य(ख)निगु् चतुरः पदः ॥ ४ ॥ ” 

01900 : ^ 

४८ तिसखरोवाचस्सुक्तं संपूणेम्‌ "” ॥ 

8701640 : {118095688 ऽपर †४ 

& 531६8 ए -7-1 1० ४ -7-4|] [0९०१०18 *11-6-101 ४0 ८11-6-108 
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‹‹ आस्यदघ्नं बिगाह्यापः प्राङ्मुखः प्रयतर्युचिः । 
सूक्ताभ्यां तिखर आदिभ्यासुपतिष्ठेत भास्करं ॥ 
अनभतेतज्नप्तव्यं बृष्टिकाभेन यन्नतः । 
पंचरात्रेप्यातिकान्ते महतीं वृष्टिमाप्लुयात्‌ ॥ 





~ -- --- 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
157. ए७-४४६76 54118176. 


8061178 ©४६०10&प€ 29. 2345 ॥. 29४26 1. 14४ (मेप. 
8प08॥8066--12806८. = +3126- 11 >< 4६ 10८0068. 8668-1. 
1५०68 ¶ ४० 9 12928. 8८10४ 106५२०३०्. = वि ०. 9 ७४० 
1188-- 150. 01101606. 


8610010 
हरिः ॐ ॥ 
दृरादिहेव यत्सत्यरुणप्सुरारि'धितत्‌ । 
वि भां वि ्धातनत्‌ ॥ 
०6 
प्ललो हि कमील्यो अध्वरेषु स॒नाच होतः नव्य॑श्च सस्सि । 


खां चामरे तन्वं पिप्रयस्त्राखभ्यं च सोभ॑गमा यंजख ॥ २६॥ 
01070 
इति श्नी पव्वमा्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ ॥ 
8प0]५०४: ए11४10 6 888. 0161100 ^ 1152४. 
^ 818, ए -8-1 ४० ए-8-36] [0११०8 ए111-1-5 १० ए111-9-11. 
16108718 :-- 116 0810010 ° ४0€ 8101 ^ 52.1२४ ८८ य्‌ इद्र सोपपा- 
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‹८ शान्तं पद्मासनस्थं शरिधरमकुटं प्ववक्तं तिणेत्न 
खलं वज च खड्गं परञुमभयदं दक्षभागे वहन्तं । 
नागं पाशं च घण्टां प्रख्यहुतवहं सादं वासभागे 
नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकसणिनिभं पावेतीशे नमामि ॥ "' 
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॥ ऋग्धेदसंहिता ॥ 
158. ए२८-४९/^ 54774. 


एपा'0९11'8 (60४४४10 प€ 9. 2850 0. 22&€ 1. 16 €0ाप य. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
159. ए6-/74 8^111174. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
160. ?86-णष्ट ^ 947 प्रा76. 


1. 3. @01ब्€न्०ण व. 61. ऽ प08०1९८6- 2806. 8126-9 >< 444 
1061068. 31660821. 111068--9 ०४ 10 ४० ४ 88. 8८५0४ 
126१8०8९877. 240. 0 ७ 671४11४3--360. 0101616. 

ए86100100--38.16 88 0. 144. 

2 00-82106€ 88 0. 147. 

(01070000- 866 ०१९ 1:61 ४८ }&8. 

3प०}6५४ : 110 ^ §१६१ ६६. 50४} 81 01191 4.0 इ 88. 

48६81९8. ए-4-1 +0 ए-5-21] [1492१81९ ए 1-2-20 #० ४11-5-80. 

60818 :--10€ 7488, 00008708 ४0 117110080४ 1761668. 00 9६6 ५6 
४०6 {0101० 60100100 1४1) 17625 0८८ पइ : 
५८इति पंचमाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः॥ यदय सेल्लावदणं तु वै सोयोयोदा 
सपतोत्सूयेः षट्कायास्िलः सौये[ऽ]उद्वेवीति चाद्धेपंचमादिविपच 
प्रतिवां प्रभित्रयोरेोनागायत्रं दखम्यादयस्नयः प्रगाथाः पुरड- 
ष्णिक््‌ चतुत्थ्योदया दशादियस्ि्रः सोयेः प्रतिवां दक्ाश्िनं तु तदा 
शुभ्रा नवसप्ताया विराज[5] आवां रथोश्टावा विश्ववारा सप्तापस्वसुः 
षट्कागोमता पंचा तारिष्मेमा[ऽ] उवां षट्‌ भागायं व्युबा[ऽ] अष्ट 
[ऽ]उषस्यं तु वा[5] उदुसप्तो रुरुचे षट्‌ प्रतिपंचव्युबाः प्रतिट्चं ॥' 
0० ५९० 45, (“इति पंचमाष्टके पंचमो (ऽ)ध्यायः ॥ प्रत्युषट्‌ भगाथमिन्द्राव- 
रुणाहजागतं तु युवां नरावो पच पनीषे धीराश्रौ वारुणं हदरटर्सप्त 
प्रश्रं थ्युवभरलयापाञ्चविमोविनी मोषुपंच गायने जगलयतं प्रवीरया 
सप्तवायव्यं हंद्रश्च॒ यादिवदुक्ताः कुविदंगा बायो पंचद्याचिन्व्ट 
वेन्द्राम्रं विमं ॒वां-दशगायत्रमयावुष्डुप्‌ प्रक्षोदशाषद्‌ सारस्बत 
ठतीया सरस्वते ब्रहदुप्रगाथः पस्तारपंक्तिः परा तिल्लो गायत्र्यः 
सरस्वते यज्ञे दरशेन्द्रा बाहंस्पदयं मयेद्री च ठृतीया नवम्या वैन्द्रा 
ब्राह्मणस्पत्ये [ऽ ]अध्वयैवः सलयोक्तदेवतां दयापरो वैष्णवं तूङमित्ये 
नव्यश्च तिस्रो नूमतंः ॥ & ॥? 
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{7९०1९ 1 ४16 ४८०३ ए1६8 {0110106 ४716 $पाः॥&. 507 €5800701& 


८८ यदद्य चेश्रावरणं तु वै सौययोद्धां 106४ 11 ६18 ६018 पाद 
0610108 पा) ' यदद्य 1198 भित्रावङ्णो ४5 ८6851017 ०१९१४६३ 87 
॥1€ 0४8४ एर 18 सूयेदेवताक ( 


॥ ऋश्वेद्सहिता ॥ 


161. ए6-४874 54.117; 14. 


एप्९11'8 (४ ४४1९्पर व्9. 23541. 246 1. 1४ (जोपष्छय. 
8प088०76८- 810८. 8126-8 >< 89 17९1168. 51660880). 
1068-9 ४० 8 46. 860४-6 ००8. 240. ० (88 


--680. ००016४6. 
861010110-- 88716 88 0. 144. 
ए,०6-- 88706 88 20. 1584. 


01010170 : 
इति पट्छमाष्टके अष्टमो (ऽ)भयायः ॥ 


शके १५८० विम्बिनामसंबत्सरे उत्तरायणे भ्रीष्मतौँ आबाढमासि 
युङ्पश्चे सप्तम्यां ुभतिथो रविवासरे हस्तनक्षत्रे ४०, परिव १३ 
वृणज ३ ०१~- 
तैखाद्रक्षेन्नलाद्रधे द्रक्षेच्छिथेखबन्धनात्‌ । 
परहस्तगताद्रक्षेदेवं बदति पुस्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
भम्रप्रषछठकाटिमरीवः स्तन्धदष्िरधामुखः । 
कष्टेन छिखति भन्थं यत्नेन परिपाख्येत्‌ ॥ 
वेद््यासभदट्रस्यात्मजेन बेङ्कटभट्ेन ङिखितम्‌ । 
भरति विद्धरभटराची ॥ शरीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


इण्ण)०्न: छाति 4 श्नः. 5-8 44095598. 
१४०१४ ए-5-1 ४० पए-8-36] [1४५११०1९ ए11-8-20 ४0 ए11-9-11. 
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19 198 ड1द8.0 716 पा 009 वफ 2 ० 0018 ^ ¶9 1६७. {106 488. 





94 6. 758601९1 प्र 6414106 ए 07 


18 १९ 016 806 ०६४४६९५ 1580 88४] 0 1658 ^. 1. 116 8011068 
09.016 18 रछा) 28 $ ९6101२९. 231190४8, 8071 ° ९०१ ४६82, 1110148. 


("6 6६ 18 9 10780 1980 पश्ठप्पप€ कात्‌ ४6 100६ 18 1610016 
8716 8९060४९6. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
162. २८६५-५ ऽ प्ा76. 


एिण061118 08810 पठ 7२0. 2854 0. २४९९ 1. ४ (नापा. 
808४8166 8.0€. 8126-9 >< द॒ 1161168. 81166058 101. 
1/1०68--9 ४0 8 128£€. 80ए--06रश्णहद्स्प. प ०. ० ल पक1188 
--1315. 006४९. 


286107110--88.7006 88 0. 158. 
ए०त--88106 88 0. 154. 
@010ए0० : 


इति पञ्चमाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 


इति श्री आग्बलायनसखंहि तापचमाशके (ग्वेदसंदितापचमा- 
टके) अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ श्रीविडखपेणमस्तु ॥ चकते १६९७ 
(17१5 4. 2.) मन्पथनाभसंवत्खरे श्रावणदद्पंचभी सगल. 
के, ् | @ 9 ) [ 
वारे समाप्तोऽयं पचमाद्कः ॥ इदं पचभाष्टकं नराखयपुरः 
छ, क ॐ _ = 9 [9 @ॐ © 
करकास्ुद्चन लखत माच गणन्ासखददाचायाय 
दत्तं । श्रीरक्ष्मीख्सिंहापेणम्‌ ॥ मचेगण अभ्निदोश्री अव्या 
चे पुस्तकं संपूणेम्‌ ॥ 

8701600; 1) 4 &80818. 1-8 ^ १०४६४९8. 
4.११९.६०9 -1-1 ४0 ४-8-36] [४0५०१९1४ 1-6-62 ४0 प{71-2-11. 
66०0४४18 ;--171 ४06 6010009 ° #015 7088. आश्वलायनसहित। 18 &1₹७० 
० ४७ ए० ० ऋग्वेदसंहिता ॥ 11९ ए९ःप्ण०& ° ४०९ 
४0 4809४ (य इद्र सोमपातम ६! 18 €1ए७ ९{४€ ४6 90107009. 


4 ४08 6०69 9: 6801\ ^ 0119४ 0 018 1088. 86 &र्शा 19 € 
८6९९286 0106; ४106 1001668 0 "6 ४९.128 178 6800 ^.1058 58 


[ -(-0. 58185\/81 1\/8 56165. [14111260 0 91 ॥/411/1481<51111। २७९56861 ^\0806111४ । 
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०००४००8 :-- विप्रं बिप्रासोवसे (३६) | त्वमग्रे अतपा आसे (३५) ॥ 


€6. &८. 118 70858. 15 ए8.{1$ ४६८6०४६6. 


9 क 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
168. 50-ण्7^ 3611179. 


वे. 14. (०ा८्८घ्छ 79. 3. 88६2०८९2 €. ७126-1 3 >< 6 
1061068. 810688-67. 1168-9 10 & ->2&€. 8८८1४ 
06१९०287. 0. 9 ७ 2.011286--1815. 01946. 

38101 8०१ 6०--82116 ४8 -0. 10. 

(0161007 : 

इति परंचमाष्टके अष्टमो (ऊॐभ्यायः ॥ 
87016५४ : 011) ~^ 8.६2. 1-8 4 405५४४8. 
^ ६४18 ८ -1-1 0 \(-8-36] [20९०१218 1-6-62 ६0 *111-2-1}1. 
611811२8 :-- 11185 7188. 18 1100 प४ 8९८८०४६६ 10 २6 10 ४०१ 16 17 


४ {४11 200 &001100. ` 


९ © शनि 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
164. ए५-ए४९7/॥ 8^ 11 प्रा74. 
8, {. 0016८४०० 20. 11. उप 08180८6० €४. 8126-8 >< 82 


1161068. 81668109. 111168-8 0 > 29९. 86४ 
06र४०8६ भप. 0. 9 6००००88 1815. ०001606. 


8610019 8०१ ©०-- 88706 88 १9. 162. 
01070 : 
इति पव्छमाष्टकः समप: ॥ 
रूधिरोद्रारिसवत्सरे मागेशीषेम सि शुदपूर्णिमदिने गुरुवासरे समाप्रः। 
विश्वनाथभदट्रेन डिखितम्‌ ॥ 


8प ४1७८४ : 160 ^ 8१४४२. 1-8 4410 98४४8. ` 
॥ 92]1:9 ए-1-1 ६0 ए-8-86] [1४५११९1० # 1-6-02 80 ४711-2 11. 


1 (८-0. 88581 ॥48/8| 56165. [1411260 0 911 ॥\/॥(11/141815511111। २8568।6|1 ^\6806111#/ 1 





६. । ५ य „^ 
ि र न 
>= 4 क किन्डि = खे व कवि म + क @ = १५८ 4 


98 6 @८808ाएगण रए 0^1^1,06ए02 0 


16702158 :--7106 1088. 38 17 8, १७९४४०६ 6०्णतो ठप ४पत्‌ 18 #षए्प०णदतणः 
४५९७७४९6. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
165. 86-४8704. 8 ^ प्रा. 


¶. 8. 0114660 प्र ०. 5. 8प०8४९.०९७-- 96. 8126--104 >< 4 
1067068. 810968--105. 11068--¶7 ४0 8 226. 86४ 
126९2०8६९. 20. 9 ७४०४728 1815. 00४6. 

ए61001908 8०५ €0त-- 88106 88 70. 162. 

00100710 : 

इति श्री पचमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 

शके १७४३ बृषनामसंबत्सरे (1321 ^. 7.) आश्िनछ्यद्धसोमवासरे 
शद्धरनारायणसन्निधोौ शद्धरमहादेवगृहे पोराणिक्ोपनासराक्षसमुव- 
नकरस्य॒ कमलाकरभद्रसूलुरामेण ख्खितेय पञ्चमाष्टकसं हितेयं 

समाप्ता । म्रन्थसंख्या ९३७५७ ।। पत्रे || १०५] 

अण0]6५6 : 0110 4६६४1९४. 1-8 ^ 5118४88. 

8६8६9 प -1-1 ४0 ए-8-86] [10०११४18 1-6-62 ४0 ए111-2-11. 
60918 :- 16 0610010 9 ४16 &77010 ^ 5६९1९ "सख इद्र सोमषातेष 9. 


18 1९९ &{€7 ४०6 &01९ए0७. 105 188. 18 96660४6 10 ८6 10६. 
106 2088. 18 10 २९४५ 20०06 ९००5१४०. 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 
166. 86-णए6 5410174. 


137०6118 09819876 2०. 2846 ४. 286 1. 1४ (नापा. 
अप)०8४०0066-- 29061. 32@--11 >< 4 1006068. 8066811. 


{1068-7 ४0 » 2868. 86४ 106१०६६४. त ०. ० 6७900088 
160. (00010166, 


"[ (-0. 9818581 /818| 56165. 14111260 0 91 ॥/11/1(481<51111। २656861 ^0806111४/ 


क कने 





॥1। (४4 





84 08 ह 57 714 ठ 80878 | 
3611110 : 
य॒ [5] सोपरपात॑णो षदः शविष्ठ चेतति । 
येना हंसि स्थश्त्रिणं तर्मीषदे ॥ 
76 : 
विद्व पर्य॑तो विभ्रथा तनूष्वा तेना लो अधिं बोचत । 
क्षमा रयो मरत आतुरस्य न इध्कतां चितं पुन॑ः ॥ ४० ॥ 
(0101010 : 
इति षष्ठम ]्टके भथसो(ऽ)ध्यायः ॥ ९ ॥! 
8016 : 8131 4 8818. 61185 51058४४. 
4 {४1२2 ए1-1- 1 ४० 1-1-10] [70०००४12 ‰ [{11.2-12 ४0 ४ {1-4-20. 


॥ + 


1द6ा1181158 :--1'06 ९17०६ ० (0७ 86००२ 4 त0४द$8 +° वयभ त्वार्मप्‌- 


व्ये 1 &1९611 {667 {06 0100८. 6 ४16 [४&& ९००६६१०8 & 


ए०प 2] 606860४8 ०० त 110त कर 19 पत8 10८7 25 सखोजात. 
1४ द्रार^801:80108, 2 11210074 -8 512 0], € ०९७ #06 {0110१४६ 


16801010 ग सद्योजात :- 
ˆ“ @न्देन्दुशङ्कस्फरिकावभासः 
वेदाक्षमालावरदाभयाङ्क; । 
उयक्षश्वतुवेक्त्र उरुप्रभावः 
सद्योऽधिजातोऽवतु सां प्रतीच्यां ॥ “ 


4 2217 10 ४06 219108० 6४.8818 0 88218150 ४8, ७ 108९8 16 
{0110 ा0& ०686010 सदयोजात- 

‹‹ सदयो बेदाक्षमाखाऽभयवरदकरः न्वमन्दारगोरः ॥ 
110 88 18 16016886 88 एपाः€ 1016 पाध पाः {४668 &0त 
{पाः 0978, हाः पए 88.101 ४४ 818 8105 8० {0 प? 88685 स0- 


81117ए0०& ४06 110 1४10 प 0116 ४०१8 ८8186 10 2 00¶€ 6 
068. 1116 1887 786 18 07806780 191 70618. 


 ==--------~ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ | 
167. ए6-१८7॥ 84117178. 


37061118 (88910 प€ 0. 2850 1. 296 1. 1916 ५०ाप्रण, 
18 





1 -८-0. 88581 ॥48/18| 56165. 21411260 0 91 ॥\4(11/141815511111 २656816 ^\6806111/ 


98 6 ८86१ ण्८ 04141060 0 


3प08{8166--129]€८. 8126--14 >< 8‡ 1116168. 3160४818. 
1068-8 #० 8 2४९९. 8610४ 06र्छणदटश्. प्र. णा &1916188 
-160. 001016४6. 
68100198, &6, 601०० ४०१ इप] ९५४- 82106 ४8 20. 166. 
68 :---116 7188. 18 ०0४ ४५५९०१५६. 1४ 18 1४0 &००५ 20001४0४. 
06 धनः 0९8 906 साउ डर 0६ 1829. = 11१06 190 फण 1 
001 8० 16101९6. 


"~ -~- - -- ~ 


॥ ऋह्वेद संहिता ॥ 
168. ए२६-१८7॥ 5611176. 


एप0611"8 (४810 प€ 20. 2३5९ 1. ८९६७ 1. 1.४ (मपपप. 
8प8१४०९०--9€ा, 8126--18 >< 5 10५1168. = 8066811, 
1168-8 ६० 9 ८9&6. 8010106० धप. ०. ० ©1५०४0 ०४ 
-160. 0701616. 

86100108, ९०१, 60100000 ९०६ इपर] €८४--881716 28 ०. 1606. 

16019८18 :-- 1116 1088. 18 86667164 81 18 10 6६९16४०४ (०फत्‌ा४्०. 
76 ४06८ 16218 ४06 ४618] 1829. 116 187 फ प्णह 18 
०९अप्र्ताप] 8० २९४ 016. 


९ 9 
॥ ऋग्बेदसहिता ॥ 
169. ए6-४879 8#118116. 


एप0611'8 ©४216प€ 0. 2846 ४0. 246 1. 1.0 (गपफप. 
अए.70819766- 2818. 8124-1 1 >< 4६ 11161168. 21166#8-114. 
101०68--¶ 0 ४ २४९९ 36४0 ४-- 12५९९०8 दप्प, प 0, 9 6191000088 
-100. 01001616. 


86100106 : 


वयमु स्वाम॑प्व्ये स्थूरं न कच्चिद्धरंतो(ऽ)वस्यव॑ः । 
वाजे चित्रं हवामहे ॥ 


2,906 : 
असदत्र सवयमत त्यदाश्वरव्यं । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयकषत्य भीदर्यज्वनो भुवत्‌ ॥ ४०॥ 


[ ((-0. 9818581 11818 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 
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(0101010 : 3 # 
इति षष्ठाष्टके दितीया(ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 


801९४: 81४10 ^ ४९1६४. 86606 401158४६. 
4९091२8 ए 1-2-1 ४०0 1-2-46 |[21०912 ४111-4-41 ४० ४111-5-81. 
1र२ल08४1.};8 :-- 11116 ९6111171 ° 116 (प्व 4101 ४& | कृतान्यु- 
जीतिणः 7? 18 हार्ड) >€ ४16 (नण. 8९8 9. 166. 17116 
{116 &&© 60168198 > ०६] = प्ड68€प४दप्० 9 10 3९४ 
171 318 {0 28 वामदेव. (116 {101 18 ८€10"68€1166त &8 ८6 17 
९0107 पए161 {0 प {8668 876 {0 18148. {1116 {0110 ला 7्घ & ४८ #1& 
१68९11}061008 वामदेव 1" 31210181 08 :-- 
८ वराक्षमाखाऽभयटद्कदस्तः 
सरोजाकेञ्जस्कसमानवणेः । 
त्रिखोचनश्वा रचतुखुंखो मां 
पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः !। ” 
216 110 61068551 :-- 
:८ वापरः कारमीरवर्णोऽभयवरदपरश्वक्चषमाखाविलासी ॥ `` 








॥ ऋश्वेद संहिता ॥ 
170. ए6-एए7/ ^ प्रा. 


एपा९।1*8 0868102 पठ प्र0. 2850 ]. 286 1. 190 €60प्रफप. 
8प089166-ए8.]09. 8126--14 >< 5 10668. 81166818. 
1168-8 #0 » 28९6. 80८1] ४-126 ९९०८६६९०. 0. 9 68761188 
-160. 0001606. 

0861018, €6, 60100700 ९०० इप0]€६- 8806 ४6 पि0. 169. 


1द6109118:--881716 88 70. 16१. 116 17/88. 18 17 &006 660061४0. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
171. ?6-४8709 8970174. 
एप७1178 ©४0810&प९ 2०. 2852 ]. 2९6 1. 1, (नगेपफाय, 





100 4 02801 08 04.141.06025 07 


उप०8#8.०66-129]061. 8126--132 >< 5 1161168. 81166४8--1.¶. 


10168-- 8 ४0 9 ९6. 860४-6 ४००६६४८्‌, ०. ग 00188 
-1600. 071016४6. 


3861919, 6०१, 6७०00०४ २०१ 8प0]6५४--88106 ४8 0. 169. 


ए60181128 :-8810 © 88 एष 0. 168. 116 088, 18 {7 6६९1160४ ९0०1४100. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
172. 20-्टा)9 5997772. 


एपः०७1।*8 ©8६910&प€ ०. 2346 ०, 2266 1. 1.६ लनपाछप. 
8ए08॥8०66- 12906. 8126--1.1 >< 4६ 1161168. 8116631. 


111768--¶ ४० > 226. 80पए४--6प्भाहद्टुस्ण, ए ०. ग 68101088 
--220. 00166. 


36101108 : | 
कृतान्युजीषिण 9 
प्र कृतान्यजीषिण, कण्वा इंदरस्य भाशया । 
मदे सोस्य षोचत ॥! 
876 : 


यस्य॑ ते विश्वमांजुषो भूरे दे तस्य वेद॑ति । 


वसु स्पार तदा भ॑र ॥ ४९ ॥ 
0010000 : 


इति षष्ठा[मा]टके ठृतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ ३ ॥ 
9०16४: अड ^ ४६४. 711 ^ १०२८६. । 
6 8९1२४ 1-38-1 ४0 ए1-8-49] [10९०१९१४ प 711-5-32 #0 छ 111-6-45. 
ए608.118:-866 2१0. 166. 106 ४1५6 ६४९6 60४18 ‰ [1660४] 16]016- 
8९०१8४००. ०६ 110 8२९ 88 अघोर. "116 110 18 16016868 
98 त्‌४८ार 0ाप€ 10 6०० का (णाः {५668 ‰० शहा 108४०१8. 11116 
{10110०६ ४९6 ५०6 6686110001008 9 अघोर 3१ हार#2]081008:-` 
‹८ कटारवेदाङ्कशपाशश्ल- 
कपाङखटक्ाक्षगुणान्द्‌ धानः । 
चतुमुखो नीरुरुचिखिणेत्रः 
पायादघोरो दिशि दक्षिणस्यां ॥ ” 


[ (-0. 98185\/81 /8118| 56165. 14111260 0 91 1/11/1(481<51111 २656861 ^\0806111४/ 





५4 4039 ॐ.> 


84787877 1014. ए8 0९8 101 
40 77 1210 69882 :- 
८८ अश्चखग्बेदपाशाङ्ककडमरुखद्र्गश्यन्‌ कपाछं 
विभ्राणो भीमदंष्रोऽञ्जनरुचिरवल्ीतिद्श्याप्यघोरः ॥ † 


(1106 1886 086 18 ८ प8न $ ०८०४7666 एर्‌ 10८81 १6८०८६४० ०8. 








@ (र 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
178. ए५-४४7 ^ 84110174. 


एप611*8 ©8६४10&प€ 9. 2850 1. 2849 1. 1461४ €01 प्प. 
3प18६०९6-- 1221061. 8128-1 >< 5 11611९8. 91166४8-- 16. 


1417688 ४0 ० €, 8०६४-0 €प्ध्पद्ु. 29. 9 & ४९०88 
-220. (०0016४6. 


18610108, €, 60100007 ४० 80] ९८५४-8 916 ४8 240. 172. 


(न1081र8 :-- 1116 7488, 18 71 &००१ 6001107. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
174. 86-ए704 54110174. 


एप्‌18 6४810 प€ ०. 2352 ए. 2846 1. 10 (णाप. 
8प0886€-1280@. 8126--18> >< 52 1061168, 8106686--21. 
1/1768--8 ४0 & 2988. 8600-6 र०६& 8. 0. ° ©०0188 
--220. 01910166. | 

86817010, 6०१, ९01000४ 8० 8 ]€66-- 8809 83 0. 118. 


1२९7187.18 :--1"16 1088. 18 10 68661167 600ता0प. 


॥ ग्बेदसोहिता ॥ 
175. ए6-*५ 74 5474. 


एप०11*8 08४1०९० 2०. 2846 १. -29&6 1. 1४ (नृपणण. 
उप्089106--ए806. 96--11 >< 4 1001068, 806668--26. 


1  -(-0. 98185५81 428 56165. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २656816 ^\6806111\/ 


क ० ५,०९ ह ॐ) ऋ 2 ॥ि कै # ह, 7 > ] | ति ह 9 । ण प छै +, "नर 


108 4 7८80 प 01.41.008 05 


11068-- प ४0 8 ८86. 86100 06रभ्णडह्ुभ्प्‌. ०. ग 66107195. 
-270. 00166. 
18९6हणणणह्‌ : 
त्वाव॑तः पुरूवसो वयद प्रणतः ! 
1तहैरीणां [ | 
स्मसि ख ॥ 


त : 
विषु दवेषो व्यैदतिमादित्यासो चि संहितं । 
विष्वण्वि वृंहता रप॑ः ॥ ५७ ॥ 

01010 : 


इति षष्ठाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ ४ ॥! 
ऽप] : 81४10 4 §{81. 8 छपा 4 त एद. 
68818 ए1-4-1 +0 ए-4-54] [10९०१९1० प 11-6-46 ४० च 11-१-67. 
6097158: 1116 10681071 ग ४116 ए & त115ह ४२ ९१ त्वा रथं यथो- 
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876 {0पाः 9768. 1१16 †गा०क्रा ०६ &€ ४16 १९३८४008 ० तत्पुरत 


10 ह्+870181110 28. :-- 
८‹ प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो 
विद्यावराभीतिङठारपाणिः 1 
चतुमुखस्तत्पुरुषसखिणेजः 
प्राच्यां श्थितं रश्चतु मामजसं ॥ " 
870 10 28876888 : 


‹ विदयुद्र्णोऽथ वेदाभयवरदकुठारान्‌ दधत्‌ पूरषाख्यः ॥ ` 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
176. ए6-ण९ा& ११.१४१ ९ 
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9प08866-2906४. 9126-14 >< 54 1006168. 8660820. 
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--2170. 0 01&1€. 


8९10010, 6०१, 60100110 &त 8प४9]९८४- 92116 28 240. 178. 


{61891185 :- 11116 7४488. 18 1 &00त ९००6116. 








ग्वेदसंहि ६५ य 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
177. ?6-ए४८0॥ 8411 पा74. 
एप ०0५11*8 (2४0 प€ 26. 23852 1. 22&€ 1. 1487४ धज पपे . 
805४०९८1. 8126--18 >< 5 1716068. 3068४828. 


111०68-8 ४0 & 288. 800४--126 ९०८६९. 0. ० (६२०४०28 
--270. 00016६6. 


3610108, &©०त्‌, ९0100000 ४० 5प7]€९४-- 98.116 &8 24७. 118. 
11021158 :--1"06 788. 15 19 €८नाला४ €०0ता४०१. 


॥ ऋश्वेदसाहिता ॥ 
178. 86-४874 54178917.4. 


1. 8. 0116०. अ 09. 60. प057४०९6-2806. 8126-10 ><4 
1161168, 8106९608--5. 1168-9 ६0 > 289. 80 
06१००8६9 प. न्0. 9 ©अ४०0096--125., 00101666. 





236610०६ : 


अथ वारखिल्यारस्भः ॥ 
आभि भ्र व॑ः सुराधसभिद्र॑पचे यथा विदे । 
यो जरिठम्यों मघवा पुरूवसुः सहस्तणेव शिक्ष॑ति ॥ 
76; 
इद्र वरुणा सौभनसमरक्ं रायस्पोषं यजमानेषु धच । 
प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु धत्तं दीषोयुत्वाय प्र तिरतं न आयुः ॥ ३१ ॥ 


01010000 : 
इति बालाखिल्यास्समाप्राः ॥ 


1  (<-0. 58185\8[ 488 56165. [41260 0\/ 11 ॥॥41/1८1181<51111)॥ ९6568101 68061) 
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8पण]6€५४ : शल&<)011$० उपार. 

¢ 81९9. ए1-4-14 10 प-1-311[7५9091> ए111-6-49 ४० ए 11-17-59. 
67081२8 :--116 1188. 18 ष्डाः४ ०1 ९० ९८८९०४७. 100 एष्फृनः 18 ° 

1०189 श्प पठपः€. 
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॥ ऋग्वेद सोहिता ॥ 
179. ए८५-४८) 94.774. 


1376118 (४210६ 2 0. 8968 8. 28९8 1. 8120४ (छापा. 
< प182.766-- 22170 168.{. &126--16> >< 12 16168. 116४५3--6. 
111068--6 #0 8 12888. 8010#--&9008४. = प ०. 9 © ९1198 
--125, 00116४6. 

86100198, € ६०१ इप०]€५४--88.116 88 0. 118. 


61118.7158 :-- "06 2100 168.568 216 एला 01 एषए४ 5४1] कल] ए68९1ए७तै. 








॥ ग्वेद लंहिता ॥ 


180. ए6-४06 90119114. 


एपर6118 ©06810हुप€ प्०. 2846 ७. 2४९6 1. 1460४ €णोप, 
8०8४8०५6 2816८. 8126--11 >< 4६ 1161068. &1166४5--15. 
101068--¶ ४० 9 9&9. 861४-6 र९०६&४५. 9. 9 ©900088 
-160. (00100168. 


86६1010६ ‡ € 
हरिः ॐ ॥ आ त्तरा रथं यथोतयै य॒स्नायं वतेयामसि । 
तुविकूषिपरतीषदर्पिद्र शिं सत्प॑ते ॥ 


200 ; ॑ 
मयोजुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वशचद्राः । 
वश्च मक्षु जरंते ॥ ३८ ॥ 
0010000४: 

इति षष्ठ[म]ष्टके पठ्चमो(ऽ)ध्यायः । ५ ॥ 
इप०6०४ : अ ^ 08.६8, ए ^ 602४६. 
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4९६२1२2 ए {-5-1 ॥० ४ 1-5-38 |[0170918 ४ 111-7-68 ४0 #111-9-81., 
एल 21168:--106 0610919 9 ५०6& 140 ^ 40589४४ |, प्र द्रव प्रावतः” 
18 &1९6 21४67 ६16 ©010006प. ७6€ 9. 166. 76 ५16 ४&8 
९0०0१४5 8 ठप = ॥6ु0६68611#8.#070 9 1407 72 28 देखान. 
16 110८ 18 ८6]07686706त >§ 9 [6५८1187 111४6 6010 प 160 7५8 
{9५68 8.14 € 08118. {116 1011010 06861008 इदान ८९ 
९1611 10 ह] ४101.0त2 :-- 
बेदाभयेष्टाङ्करपाकटङ्क- 
कपाठ्टक्ताक्षकश्यकपाणिः ; 
सितद्युतिः पच्चमुखोवतान्मा- 
मीशान उर्ध्व परमप्रकाराः ॥ “ 
2.71 111 28 [08 68828 :-- 
: सुक्तागो ये भयेष्टाधिककरकमटोऽघोरतः पच्चवक्न्न- 
स्त्वीरो ष्येयोऽम्बुजन्मो्वमुररिपुरुद्रेधराः स्युः शिवान्वाः ॥" 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
181. ए6-१८1)^ 5117८. 


एप्७11.8 ©8810&प€ प 0. 2880 10. 2४९७ 1. 149४ ९०ाप्ा० प. 
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1068-8 ०0 2 288. 8०५10४-6९९०४६ ४५, 240. 9 9101088 
-150. 07701616. । 

56870019, ००त, 60101107 ४०१ 80४]6:--88106 ४8 240. 180. 


26081178 :--11106 148. 18 111 &००त ९004110. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
189. ए२६-४7॥ 54179118. 


एप ७्‌1!8 (©४#810676 ०. 2859 0. 2986 1, 1.69 (60पणछ. 
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1111688 ४0 9 286. 86111४16 ५०९९. 


०. 9 6८91088 
--150. @©071[01€16. 


88100198, €, 4०100 ४० ऽप] ९५88106 98 ०. 180. 
एला 8.८18 :- 1116 748. 18 17 6४९९1161 ९०४१1४1०. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
188. 66-४874 54.11817.6.. 


13 प्6118 6४१1९ द्प€ 9. 2346 †. 12४6 1. 1.1 (णाप. 
8126-1 1 >< 4६ 1५168. 8168085--14. 


11068--¶ ४0 ४ ८५६९. 8५1४-1 ७१०8६्४१. कषण. 9 &प००88 
--160. (0ण1€16€. 


1361001 : 8 
[^*4 *# क । ॥ 
हरिः ॐ ॥ आ त्र द्रव परावत(ऽ)वावतश्च चर्रहच्‌ । 
मध्वः अरति भममैणि ॥ 


9 प्08४8066--1> 106५. 


00 : 
तन्म॑ ऋतमिद्र्‌ र चित्र पात्वपो न व॑अन्दुरिताति पणि भूरि। 
कदा न॑ इद्र रय आ दृस्यो्वैश्चप्टन्य॑स्य स्पृदयाय्य॑स्य राजन्‌ ॥३८॥ 
0100000 ; 
&ति पष्ठाशटके षष्ठ (ऊभ्यायः ॥ ६ ॥ 
3०6५४ : 91407 45191६४. 912" ^ 0298. 
6१9 -ए1-6-1 ६० ए71-6-38. 
1192181४ प111-9-89 ४0 11-10-97. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
184. ए८-५८०0^ 54117. 


एप८००11*8 ©४810द्पड त. 2350 7. = 2448 1. ६ (नोपप. 
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1168-8 ४0 ४ 296. 8९10-6 ००६०१. 240. 9 @ ८४7४128 
-160. 071016४6. 


66111108, €, ९010010 ४० 8प०]€८६-- 82116 ४5 9. 18>, 


दश181र5 :-- {1116 8. 18 17 &०0व ९०प्ता्ि0. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
185. ?6-४८7.4 5417174. 
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710527८6 ]0€. 8126 --18‰ >< 5 1761168. 811668--17. 
111168--8 0 9 2968. 8600-6 रशाददभत, 0. 0 69104. 
--160. 0100166. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
186. ए६-१74 5477९. 


एप७]1*8 (08४81066 7०. 2546 &. 28६6 1. 11679 (नोपप. 
8प७४६९००९-8 09. 8126--11 >< 4६ 1001068. 3166088 
1/1968--¶ ६0 9 88. 86४ 06र8६ भप. प ०. ० लपणति) 88 
--100. ©0016॥6. 


8610010 : 
हरि, ॐ ॥ इद्राय साम॑ गायत विप्राय बहते वृहत्‌ । 
धर्मकृते विपित पनस्यते ॥ 


7 @@-0. 92/25५। ॥॥818| 5611865. 01011260 0 511 ॥/011/11816811111| २९७९५ । :2 
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॥) 


= अनचि याहि परुत्स॑खा दद्रोभेः सोम॑पीतये । 


£ ॥ । खणेरे 

सोभ॑यौ उप॑ सुष्टतिं पादर्यस्व खणेरे ॥ १५ ॥ 
(0101007 : | 

इत्यष्म मण्डलम ॥ 
801९8५४ : अर्ध) 4 १12. 86९81) ^ त ४३४४. 
& 8181४ ४ 1-71-1 0 #1-1-1. 
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9 (५ 
॥ श्वेदसंहिता ॥ 
187. १२6५-४ 8^ 17. 
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1061168. 86९8-8 (61118 {00 2 8166४). -1411168-- 
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881००1० : 
(अरस्वा सुशिप्र हरिवस्तदींमदे त्वे आ भूष॑ति) वेधकषः | 
तब श्रवोस्युपमान्युक्थ्यां सतेष्थिद्र॒ गिवेणः ¦ 
० 8०0 ९010ए0100- 88106 88 0. 186. 
370186४ : अण ^ 80९1४. = 86र्€ा160 401४2९४. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
188. ए८-५८० 560 प्76. 


एप्611*5 ©४६९&10दप€ 9. 2846 &४. 2226 1. € (नपण. 
8प08179.०66-2806. 8126--11 >< 4८ 11161168. 81668--8. 
1068-7 10 ४ 226. 610४-6 रपस््ुक., अ0. 0 6७ ए८४य- 
0112.8--100. (01001668. 
58610010 : अदर 
भ्रागणन्चाय नभः । 
1 ०. 
हरि, ॐ ॥ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोय धारया । 


९२ 
हराय पातवे सुतः ॥ 


176 : 
आ पवमान धारय रयिं सहस्वचेसं । 
अखे इंदो स्वां ॥ २७ ॥ 
(0101110 : 


इति पवमाने प्रथमो(ऽ)ध्यायः | १ ॥ 


उप] : अड्‌) 40818. 86०0४11 40115298. 
(९8.118 ऽप] ६७. 2187 4 41119६४2). 


^ 8१212 प 1-7-16 ४० $1-7-89] [४0५१११1० 12 -1-1 ४0 1-1-12. 
60818: "116 06्170०& ° ४06 1000 4 01059 २(२9 ९810209 86000 


4 011४5९९.) ८९ सोमः पुनानो अति १ 18 &1967 21667 06 ९010700. 
१06 भ ४९ ४९८ ७००४४१०8 8 01600 2 ए९ु?68@0086107 9 © ४6६४ 
911 80811108. $8 0 006 8106 8० ॐ९& 9०१ 17?ढर8 1018 


{08 88९८6 एषा © ४6 नः 816. {106 विनियोग 0 ६06 
पवमानसूक्त 18 1108 &1561 1 ४6 र १४४०० 0 8808४ . 
८८ पावमानं परं द्येतश्नवमं मण्डल पठेत्‌ । 

स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे सपवित्रः सकांचनः ॥ 

स्वादिष्येति गायत्रीः पावमानीः जपेहिजः । 

पविव्राणां पवित्रं तु पावमानीक्चो जपेत्‌ ॥ 

प्रयतोऽप्यु निमज्याञ्यु सवपापः प्रमुच्यते । 

एतासां कीतेनं पुण्यं स्मरण धारणं तथा ॥ 
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याथातथ्येन च ज्ञात्वा ब्रह्मखोकं समदलुते ¦ 
एतेषान्तु यथोक्तानां गुणवद्यद्यदुत्तरं ॥ 
कीतेनात्तु भवेत्पूतः स्मरणास्स्मरते परं । 
धारणाद्रद्याणमेति (नह्मयाणं धारणादेति) ` पूतात्मा विजितेन्दरियः॥ 
याथातथ्यन च ज्ञात्वा ब्रह्मणो विन्दते पदं । 
श्रावयेहवताछ्ये ब्राह्मणान्भुञ्तोऽप्रत. ॥ 
प्रीणाति देवतां शश्चस्समथैयति क्म वा । 
पिच्ये पितृन्‌ प्रीणयन्ति श्राविताः श्रयतात्मना ॥ 
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((--0.58185\/81 12118 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111| २6९5686 ^\6806111\/ 


84 अप्त 174 प 0 158 - 119 


०6 : 
त्रधक्सोम स्वस्तय संजग्मानो दिवषः विः । 
पवस्व घ्या दृ ॥ ४१ ॥ 

(01000 : 


इति पवमाने दतीयो (ॐ)ध्यायः 


8प०1640 : 86१6०५४ <^ &६४ 9. 518४ 4.60 ४8४२. 
(९१०702०2 §प्४९. {16 < 00582.) 


4९६४1६9 छ 71-1-1 ६0 “५ 11-1-41 | [४0220812 1-2-44 0 1-8-64. 

60211158: "16 0811010 0६ #76 86५०० 458४४ 46 दहिन्वति 
घूरञ्चसयः १ 18 हरण &{697 66 6010ए४०य, 

1116 ४५06 ४९6 एश] ९0686०65 ४08 प्रदोबताण्डव 0 140" 


1221411165९ 8८9. 111© 80प्ा-60४8761०& १४०९७ 0 §1ए४ तप५०६& €₹७प- 
808 18 ७8९१०९६ 10 १७४४] 1४ ४6 {010 1०& 8101४ : 


: ° वाग्देवी धृतवछकी शतमखो वेणु दधत्‌ पद्मजः 
ताङोननिद्रशरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता । 


विष्णुससान्द्र्दङ्गवादनपडुर्देवास्समन्तात्‌ स्थिताः 
सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं खृडानीपतिम्‌ ॥" 
^ १९६६४१16 १७8०४0४ ° 06 88006 छए्पः6 18 &1र6प पप्तः 
०. 18, 00 006 816 06 1101, हप 0188 00 06 तप्पा; 
1185 ०० ४06 काणाः, 1०१८४ 00 ४06 प6 पा 69688 20 


6१०४ 1661800, स11116 00 06 00067 8106, 8197785 101४8 0 
© 28181, 8828९४४ 0 ॥16 79६ 1४11 न०००7, 1 10दत 6४९, १ 


१९१०१ 10618660. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
208, ए6-४८74 86.17174. 
ए70611*8 ©&४४10&प९ प०. 2850 १. 2968 1. 116४ (णप. 


3प0819766-2900. 8126--14 >< 5 1061168. 8066४8--11, 
1010688 ६0 9 29०. 800४-6 प्णष््ुक्स. ०. म @७य- 


#098-130. 6000166. 





।ओ १24 
7 @6-0. ऽवा8७४ ।॥8/8| 96165. 01010260 0)/ 511 ॥॥८1/101816817)। र686क० ८ 1 


॥।६ 





199 & 886 र 604741.06ए8 ० 
86९10019&, ७०१, 6010४०४ ४०६ इप०]€५४-8808 88 पष 0. 207. 


्विलफक्णर8 :- 1106 245. 18. ००४ 2८66०४९. 1४ 18 [प  &००त (छणतान०य. 


५.१ ए४06ः ०९०८8 ४06 पदठपणडद 0६ 1829. 106 ४2० सप४०६ 
18 0016 8०५ 1619016. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
209: 867 80111746. 
एप०९11*8 (४६810 प७ 2०. 2859 ५. 2226 1. 1491४ (गणप. 


3प08४766-2909. 8126-- 13 >< 6 द्वै 1001068. 8166-1. 


1भ1ण७8-- 8 ४0 9 2४8. 86100 --126१४०२६४१. 2१०. ०9 लष्य- 
0981309. 606. 


86९119६, 6४०, 9010000 &०१ इपो9]6५४--88.916 ४8 > 0. ४07. 


66109118 :- 16.18. 186 8666116 ०० 18. 19 ७६५९1}न्प४ ५0०0ता४०. 
"6 8.06 06878 06 2४6८0191]; 1825-18217. {106 180 एप४०६ 
18 1068प्र्प &०त २९1 0010. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
210. 86) ऽककप्रा76. 


16०6118 - 08४४०10 प्रड 0. 4485-6. 2४26 1. 7४४ ९गृप्ा्प. 
8प०8४४०66- 28061. 8126-7 >< 33 1061068. 8166#8--19; 


1068-6 ४0 9 296. 8५0४-6 ०६६४. 0. 01 61806088 
--130. 00101616. 


86610910, 6० 80 6010000--88106 88 ०. 20१. 
ऽपण166४ : 8९60 4 8०४. 0180. 401 एह ४ 
(९९९808०४, ऽप ४४. {11 440१४). 
^.¶‰&1६9. प 11-1-1 ४० ए11-1-41] [0०११०1४ 17-2-44 ४० 1-3-64, 
050 08:-- 106 7481 .18.014.9त. प०१९०९०६९०. 
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।॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
211. ए6-५77^ 8॥1 प्रा. 


एपा0ला'§ ©{भा0द्वुपल क्ष. 2347 ४४. 86 1. = -4€&{# ९०. 
88४०८८29] €. 8126-1 1 > +< 1161168. 9516659. 
1168-7 60 ४ 29€. 801170४-- 6 पद्द्श्प. अ 9. 9 लप 88 
--90. 1116070 01€8. 

86111118 : 

[न ॥ 4 क क क (५९ ब ज 2 |, 

हरिः ॐ ॥ हिन्वैति षर्यः स्वसारो जाध्रयस्पति । 
पहारः | 
पहाभिहु बदीयुवः ॥ 
{071 : 
् अ =] १ क प्रर [~~ क कि | (> अ ~ 
चो अक्षरं परमे व्योगन्यस्िन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
+ [, 1 ^ [^ क ् । 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य॒ इत्तदिदुस्त ऽमे समासते ॥४॥ 


(01010110 : त य 
इति परिशिष्टम ¦; इति पवमाने चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


8प1]€५४ : 86०४1 &.8(९1२ २. 8€60त 40152४8. 
1-18 ९९४8 8 1- 1 9 एश हा18 01151588. 
& §४1६&. $ 1-2-1 ६ #{11-2-18. 
119०218 1-3-65 ४0 1९-41-67. 


{र< 915 :-- 116 0781 ६0166 ५२६४5 0 06 8८815788 &16 1:111188-- 
(ह 0. 1१. ध. धपा6'8 &-१६१४ 36९07 20160. *०प€ 1४. 
129०8 581-5383) 8 ४6 पाः] एकपऽ 18 06 39४0 [ह्र ० ४४6 
218 ५०४९२, 9 ५1€ 3 4९२४२ 0 76 20 4 8४४४ (ध ४प्रत8४ 
1-22-164 (89)). {76 ५४९ [»&€ €०ण६०§ & 6०1 7601686 719 - 
०० ज 1/0 ईप 9 द्ण्प्] 48 ग्ण का -एअणश ग०शण00€त्‌ एए 
1०११8, ००१, ४? 51118108 ४०१ 0६709: 8868 8४80010 10 ०९९०४०४ 
10661४४6100. | 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
212. 86-ए76 5419174. 


एप्धन्‌1*ह 6४10० ०. £443 १. 298 1. पदप (वगपणय, 
16 ¦ 


1  ८-0. 58।/85\/8॥ ॥/॥8/18| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥41111118/551111| २856816 ^\6806171\/ 











129 6 28016112 64. 1.47,0608 02 


8प108४8.066-129067. 8126-9 & >< 3% 1761168. 8166610. 
1,19७8--6 ४० 9 2९. 80८10४-126१९०६& ०. प ०. 9 6९०४1४६ 
-100. 001016४6. । 


3९810०1०, 6० &० €010ृ0000- 88016 8 40. 211. 
80160 :- 8१870808, ऽप] १४. ए 0पाा & 09६8 
४० 1-3 12811928. 
48१81६8 ४ 71-2-1 ४0 1-2-18] [1४0९१1४ 13९ -3-65 ४0 1 2-4-67 
8. ‰&&-४ ०१४ ए 0119-860100 14. 


6002128 :--896 ९ ०. 188. 10 विनियोग | 106 108. 18 010 86 
08666166. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
218. 86-४87 ऽपरा. 


18०6118 ©8४810ह प€ न 9. 2462. 26 1. [सं (जप प. 
8प08॥966-02906. 8126--¶ & >< 4४ 1061168, 8166#8-- 19. 
(18-31). 1168-9 #0 9 228. 80110४--126९००६ ६४५. ०, 01 
(0800088--285, 1716010 016४6. 


86100108 : 
एष गब्युरविक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 
इंदुः सत्रानिद खु(स्तृ)तः ॥ (4) 
200 : 
इद्रः सुनीती सह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या ! 
यमो राजा प्र(ृणाभिः पुनातु मा जातवद्‌ा भू(भो)जेयंत्या पुनातु ॥ 5) 


उपण९५४; ९98०2०8 8४४8. 2-4 ^ 005२१88 8.0 0 21780 918. 
0 8९810208 28151818. 


4६129 ४-8-17 0 ४ 11-2-18] [20५११४)४ 12 -1-1 00 1-4-01 


1@008128 :-- 118 118. 06618 19 ॥16 469 [छर . 0 "08 11४0 भ ०६७, 01 
06 8४0 ^ ४ ° ४06 601 48181२8. 22 6008 17 66 187 ए 01 
© 180 ९६४ 9 29१81002 12918108 11010 {0८708 ४78 
{0706 (8८४ ० ४06 ‰&-प९१४ ए0119--3860४0० 14. 7. णभ ४ 
3600४ 61900 ० 1‰&- 6१४, ए भप 1 ४ (>8868 681-582), {08 


(0. 58185811 88 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(181<51111| ९२९5686 ^\6806111\/ 





। 
। 
| 
। 





86 8 77 70410808 128 


778. 18 ०8९667४6. 1116 206 18 9 {96187 01878९९. 


[1 1 


॥ न्वेद लंहिता ॥ 
214. ए६-८7॥ € 7176. 


एपष्ा9ा]78 2४810 प€ 9. 2442. 226 1. & ६ (गपा 7. 
अ088166-28 6४. 8126-6 >€ 3>‡ 17668. 8166४855. 
1168-6 #0 ४ 286, 800४-6 १2६९. 240. 0 (८९०६०88 
--460. (0010168. ं 


8610011- 88106 ४8 0. 188. 
ए10--82706 88 9. 211. 
(0107710 : 
इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)ष्यायः ॥ 
इति शाकलसंहितायां पवसानः समाप्तः 

भुबराहारप्रकश्रीकक्ष्मीवेद्कटे्ापेणमस्तु ॥। 
ऽप 0] : 28581809 पाद ६६. 1-4 40115588. 
4 8881४ 1-7-16 १० ४ {1-2-18] [०११०४ 1 -1-1 ४0 1-4-67. 


2९०९118 :-17€ 78. 18 ०16 976 8९66066. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
215. ए९-४४८4 34174. 


ए077611*8 086910&प€ 0. 2444. ८8९6 1. ९४४ (60ापपाप. 
8प0808.766-280नः. 8126-6 >< 82101068. 876668--41. 
1/1068-6 ४0 & ८४९९. उ6पएा-706र शण्ढ. = अ0. ० ७पए्डण- 
788--460. ०001666. 


86610010, © 8116 ऽप0]९५६--821068 88 7१0. 914. 


0010000 : 


इति पवमाने चतुर्थो($)ध्यायः ॥ 
शके १६२० वर्धे बहुधान्यनामसवटरे दक्षिणायने हेमन्ततौ पौष्य 
मारे शुहपक्षे ठतीया(यां) भालुवाखरे धानिष्ठानक्षत्रे जिद्धयोगे 


१ (-0. 9818581 1818 56165. 21411260 0\ 9॥1 /11/1(1181<511111| २656861 ~+ 





"क क ~~ ~ 
र "क ष क क > च ` 
(८ क +" (+> 


। क व नई 
का व ८ 91 व्क (क व ग का क 


124 6. ०८8 60प्यषएणण फ 0476.1.060ए8 ०2 


तदिने पवसानस्स्माप्तः ॥ 


ररपकएार8 .-ग"11€ 108. 18 &००१ 8० 8४८८९०४७त्‌. = व्णाल षन 18 9 
1771871 11127 पद<प्ा९. = एज #116 (नना, ॥116 त४६6 ग 16 
118. 18 1707 28 881२2, 1620 ०" 1698 4. 13. 





॥ ऋवे सहिता ॥ 


216. 56-ध ८70/ 84117 4. 
एप्०611*8 02.४10 प€ प0. 2461. 2९6 1. 1410४ (० प. 
8080866 --129.0€1. 8126-9 > 3 1061168. 8116९824. 

1/1068--9 0 8 129९6. 8९110४--12€ ४7.18६. प0. 9 (ल 91188 


--460. 000016४6. 


06110103 €; ९010्गो 8116 8110166- 82116 85 ०. 214. 
‰ला11911ए8 :--4.1#€ 16 €@0त्‌ 16 18810178 गा कलो २१1६२ 0 116 


8600116 40112४8 0 {16 86१९४] .\ {र &९€ हार्ड 17 6९९6४86 
०१९. 1116 8. 15 10 & ००५ ९०१1४1७. 1॥ 18 170४ ४९९९०४९५. 


॥ ऋगवेद संहिता ॥ 
217. 86-080/ 5^्ा17^. 


ए प06118 ९8४४108 प€ 9. 24685. 2४26 1. £11# (जाप्य. 


3प08४8.066-8196. 8126-7 >< 4 1161168. 816९{8--46. 


1068-9 ४0 8 12868. 86प100--106रध्हदुण, 0. ज (ल प्णा)88 
-459. {7600{1666. 


06810070 8०१ 8प्]€०४--88106 85 20. 214. 
710 : 


यः पांवयानीरणष्येत्यषिंभिः सभरत रस॑ । 
सर्वै स पूतमश्नाति खदितं मातरिश्वना ॥ 
31016; 8४871208. उपर. 1-4 ^ 1 $ ह 8.8. 


^ 4१918 ए 1-¶-16 0 11-92-18] [४५११४1४ 15 -1-1 ४0 1-4-61, 
16101918 :-- 17 1118 118. #06 18.80 एए 0 118 18४) पक्षएह्ु 0 ४16 8660706 


((-0. ऽ8।85\/81 18/08 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 
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4 0112 ४-- ^ पावसानीर्थौ -{- मन्रद्कम्‌ 2 18 ल्त. वा6 5. 


18 ७६९ ०1 ४० 2९८61166. 


भ ज भतः ज काणः क क जका ०9 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


218. ए6-४८76 8611178. 

80९6115 @88107€ 0. 2113 €. 288 1. 111 (गपा. 
9प088.06८-])6४८. 8126-8 > 4 11९0868. 811665--81 (2-52). 
11168--7 ॥0 > 24५. 8८0४-2 ५ ५०22. 249. 1 ८2161185 
--450. 10601 0166. 

86100108 : 

| > [> = ५, 61 {~ 
(पुनाति ते परिश्चु्ख)त सोप यस्य हेता । 
~! 1 
वारेण शश्वता तन। ॥ 
116 : र ९ र 
द शोत्तराण्य॒चांश्चैव पावसानीः शतानि षट्‌ । 
एतत्पटन्ति यन्मन्त्र घोरं खत्युभयं हरत्‌ ॥ १०. 
(0101010 : द 
इति पवमानस्य चतुथा (ध्यायः ॥ 
3प४]6५४ : 2४९8.11ढ119 ऽप. 1-4 4010 98४8, 
&०१ 1-3 2;818688. 
& &१21२8 छ -¶ -17 ४० *{1-2-18| (९१९१४ 13 -1-1 ४0 123 -4-6१. 
[छ ८ार8 :-- 1116 0८56 २९६8 9 ॥16 0८87 401९९ 18 80810817 ६1168 


06९17110. 4180 116 {पधा 99408 13 1107 &1ए€० 1676 2# #0€6 
68०. {1116 ४8. 18 010. 


। संहित 
| ॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
¦ 219. ए6-४८)॥ 5671718. 


एण ९118 68४810६ प€ 70. 9466. 296 1. 81&10॥ (नप्राणण. 
8प087.166- 28106. 8126--8& >< 8& 1001068. 8766४8--29. 
1768-9 0 & 86. 8010४ 06र278& ४५. १0. 9 67806088 
-460. (00110166. 


॥ 
| 
| 
| 


न ((-0. 5818581 ॥॥8/08 = [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111 २6९5686 ^\6806111\/ 
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& 7८8 0दएणण श 04747,00ए08 0 


8610198, 606 870 ९010100-88106 88 20. &14. 
8१016७४ : 08581008 8 पर ४४. = 1-4 4008 $ 88 . 
& इ१४1२४ ए 1-7-16 ४० ज {1-2-18] [1४५११९1४ 12 -1-1 ४0 1-4-61. 


126170981}२8 :-^# ॥16 € 0 018 08. 826 श्ाग्छा ४106 08† ४1166 


88010118 9 2९811158 28118157४8--फ 1116} {00 ४106 14४1 86607 
० ४8 ‰&-५ 68 11118. 106 48, 18 रछाः$़ ०1 9त्‌ एकप 
96667४66. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
220. ए८-9)/^ 8^7 प्रा. 


5068118 (8४४७10९ व्र 9. 2467. 286 1. 1६0४ एनपा. 
8ए788166- 8161. 8126-9 >< 4 1761168. 816€8--35. 
1068-8 ४0 & ८86. 8610-6 १8088. 24०, 9 8४811188 
-460. 01616. 

86100108, € 900 शप] €6९--82.106 88 1०. 214. 

01010 : 

इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)धयायः ॥ 
बानाजीनहकपुंडस्येदं पवमानपुल्तक्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


ए60911:8 :--#6 ४16 € 9 ४018 748. 8४6 ४76 600०7 9८९ &1९९य 


४० 86०४००९ ०६ (एए७-५0< 6० ५ न्‌ तदो + पत्रं ऊ आयुः! 
(^ 881४ {1-7-18 (1-8) ० 70९0918 -+-10-196) #116 8660710 


५ इति वा इतिं ¬+ पंच॑ कृष्टयः । कुवित्‌० ? (८५६०० ए717. 6-26 


(1-6) ०८ 10६9१819 ¬ -10-119). ("16 108. 18 6७ 010 870 
80066४66. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


221. 80-४2704 5 4. 


80०6118 ९४४810९ 20०. 2468. 298 1. 51९0४ (नपण ०, 
8ण०8१४०6९-९906. 8126-92 >< 4 1007068. 8166४8- 44. 


1/1068--8 0 & 2988. 80 06र००३९*४. ०. ०9 अग७०५88 
-460. 00016168. < 


((-ए. 5818581 1188 56165. [14111260 0\/ 91 ॥\41/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 








84.81 2408058 124 
6910017, 8० 2० 8प०16५४--8906 88 ०. ‰14. 


0101070 : ई 
इति पवमाने चतुर्थो (5)भ्यायः ॥ 


इदं पुस्तकं खप्रहछतं गोपाख्वाखजि कर लदा शरुधि बाडुबावद्‌ 
पुस्तक. 


{60021६8 :- 7068 2/8. 18 20680666. 





॥ ऋग्वेद लंहिता ॥ 
222. ए6-४८76 9671 घ {78. 


8९118 @2४10्प€ ०. 8969. ८६६6 1. 120४ (गप. 
2०08४80066-29100 16४. 812€-18 >< 1 1101168. 268%68--25. 


1/1068--7 ४0 ० ८४&€. 86४ नप्प. अ. 9 6९ ०४१88-- 
460. 0000166. 
86617106 8०१ इप्रण€०--88.706 28 1१0. &14. 


706 : 
पावमानीः पितृन्देवान्ध्याये्ध सरस्वतीं । 


पितरसतस्योपवतं तत्रं सपिंमेधूदकं ॥ 

न 91.18 :--106 1987 ४0 11६8 0 #116 #010 ¶8168 10 29718188 878 
01016. ^€ ४06 6०9 ४6 0810108 0 6860 ₹87&> ° ४0९6 
86006 & 0४१६४ 0 ४06 86९७०४1 ^ 9६8६8 876 &1ए७7 10 ४0€ ८७१९८8९ 
००७. 6 2810 -168 ९68 86 प्छ कधा 0प्६ 800 876 ८० 


20660660. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


223. ए6-92 4 3611774. 


¶, 8. 601160०० ०. 58. 8 प084066-29161. 826-73 ><42 
10668. 8066४820. 1/1068-14 0 © 298. 860४ 
06१9०६६. 0. 01 ©५०४098-460. 60001666. 


86100108, 600 206 8पा160४-89 708 98 0, 214. 


॥॥ ((-0. 9885५81 [4808| 5611685. [1011260 0\/ 911 ॥॥41018/551111| 2656801 ^680617)\/ 





198 & 80 06741,06एष्ट 07 
001007० : 
इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 
सवत्‌ ९६७६ सस्ये माद्रपदद्युद्धशरतिपदायां(दि) रविवासरे फाना- 
न्यल्टूरमामे छसिखितं । त॒रुसीदासञुतञ्मारविश्वनाथनी पोधिदवे 
सारिंगधरसुतमदादेवेन इदं पुस्तक शोधितं ॥ 


{२7187158 ---1116 78. 18 010 &०त ३९९८०६६१. 1118 2४8. {8 १६६९१ 
5871182. 1676 ०" 1619 5. 13). 





ग्वेद संहिता 
॥ ऋग्वेद संहिक्ता ॥ 
224. 86 -ण27)^ 84.17 पा. 

1. 8. 0116८४०. व्र 9. 88. उप्रा०७४००८९-- 296 3126-8 >< 39 
1061068. 8106€5--13. = 117168--8 0 ४ 226.  8€तए४-- 
06१००६९9. 9. 9 &९०४0958--280. 11160111[16#6. 

ए8610010--89106 88 9. 214. 

1५०६ : 

^ [> तस्कराः ५८ ५ न 
बाठलघ्ान्पातरपतुवधाह्नवतर्करात्सववण्म्नंनः- 
थूनसङ्गमात्‌ । 

31९९४ : 29271819. < पार ०४. 1-+ 115२588. 

1९608718 :-- 11118 278. 60081118 009 77 16 07856 ^त15४5४२ 1-25 

भ 2.18.8; 17 ॥16 86600 45115859 27-33 ४५81288, 216 {16 {11110 

87 {0पा}) ^ 0098१88 ©010101606. 11118 6065 111 16 1110616 01 


106 ७16१0४0 एए 9 #06 86607) 24115152 9 16 12४१210 208 
पा. {1116 048. 15 0711 0४ 916 ६९८९४५६६५. 


॥ ऋ ग्वेद ्ंहिता ॥ 


225. 806 -079 8011178. 


एप०७11*8 08४81076 20. 2469. 2५646 1. 1.1&11॥ (प्ण, 
8प089006-9.70©. 8126-4. >< 3 1061068. 8106€68-- 44 
11०8-8 10 ४ 2९६. 8010 12५१०8८8. 0. 0 ©119001188 
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8681010 : 
बहिष्ठं च ५ 
(बरिवोधातमो थव मंहिष्ठो वृत्रहंतमः ।) 
पर्षि राधो मघोनां (8) ॥ 
176 : 
=` त्क 
बरुवा पवस्व धारया अररू्त्वतवं च अत्खरः । 
विश्वा (दधान ओजसा) ॥ 
अप] ९९४ : 29 १971809 §पार४8. 1-4 4.45 588. 
^ &६&1२० 1-7-16 ४0 ४ 11-2-2] [४0६96218 75 -1-1 ६0 1-4-65. 
16४८1६8 :-- 11018 28. 06105 11) 116 01016 01 ४16 3५6 ह अ ४८8 
16४10 ५2128 0 116 7४0 4098४ 07 ४06 6४0 4 8६81४, &०त 5०68 
2४0४1 ०६ ४16 शात्‌ 0 76 8660 ४२८६४ 07 ४6 {पछ & 48582 
0 8९810208 ऽप (86१९0 4 ६९1६8. 8660०06 4५02). 
6110९08 1, 7, 13, 24, 33, 41-47 8० 52 &८€ 01581 10 ४018 148. 
(116 7/8. 18 ८०8४८९६6. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
226. ए6-४९7/ 34774. 


एप611*8 ©४४810&प€ 0. 2464. 288 1. 81०४ एनपा त, 
8प्08४8.०06-129091. 8126--82 >< 4 १0068. 8116668-- 44. 
1,168--¶ 0 & 298. 86५८10४ -12भर ०६०५. 240. 9 6५०0088 
--450. 160700101606. 

56100108 : 

(अभी(३)ममध्न्या उत भ्री)णंति धेनवः रिच । 
सोमभिद्राय पातवे ॥ 


० 8०त 6010ए0००- 88116 &8 2१0. 214. 
इप्ा०16९४ : 9800508 8पा६॥०. = 1-4 40 ४.8. 
& 8६४8 ए1-7-17 ४० ए11-9-18] 1४0९१18 13 -1-1 ६0 1-4-67. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
227. ए6-शष्ट7 ^ 54174. 


37061128 (098108९ 2०. 2317 ४४, 2०&€ 1. 1161 ल्जापका. ' 
8०8४९106 9.06. 8126--11 >< 4६ 16168. 81166४86--9. 


1/1068--प 0 & २४९8. 8000-0 6प्कणह्टुभ्प. ०. 01 © 2.10188 
--¶१0. 10600 101618. 


86100108 : 
च ५ 9 सिंष्यदंत ४ +त ॥ १ | 
प्र देवमच्ा मधुमत इदबो(ऽ)सिंष्यदंत भाव आ नं धेनवः 
~ ॥ (+ 1. _ ^ | ॐ त ० 
वर्हिषदो वचनावंत ऊध॑भिः परिखुतयुखिय। निणिजं धिरे ॥ 
276 : | 
च 1 क भि लिरं ५ 
परि सोभ प्र ध॑न्वा स्वस्तये चरभिः पुनानो अभि वासयाक्षिरं । 
=> (~. 0 (9 1 = ® 
ये ते मद। आहनसो विहौयसस्तेभिरिद्र चोदय दातवे ग्धं ॥२३॥ 
01010009. ड ् 
इति सप्तरमा्टके दहितीयो (ऽ)ध्यायः ॥ २ }) 
8प0]6५# : 86९6०४1) ^ 8१1२९. 3866076 ^ 01052१४. 
^ 88]२४ ए 11-2-19 ४0 $11-2-38][ 20४१९1२ 12 -4-08 ४0 1९-41-18. 
¢ 
1र6091128:--1106 06118 0 16 111त ^ 610 $ ९४६ ५, धता दिव्‌! पृते 
कृत्व्यो र्‌ १) 18 &1९€1 2167 6116 ©0}01107), 

(०6 ४५४८ ४६6 60ण४क् ०8 8 60181 = ए601686€089070 0 ६06 
{97008 &81९8-1129 19 79 ए119त76ए ४80) {69016 2# 80] 016, 
716 [९प6 8108 310 9००४11९2 (38१ 2.॥7) न 018101101010 06 
31991199 1४1 ४06 20६67878 8६8०108 05 171 ११० 160४४०0. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
228. 606-ए४79 3011917.4. 


3प61*8 ©2810€प€ वअ. 2850 ४८. 2४8 1. 11# 60०. 
 8प06०८६-ए870€. 8128 --14 >< 5 10168. 8066४818. 


1768-8 ४0 ४ 2866. 8010४126 १४०९६४१. 0. ० वव्0185 
-160. (0ण0166. 


((-0. 5818581 18/08 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 
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286861010-- 8806 उ 20. 211. 
{एत 816 ©0100000--82/16 28 > ५. 244. 


उप01€60 : 86९७०४0 ^ 58६२1२9. 3660106 4 त $. 
64 इध ए11-2-1 #0 प्र 1-2-38 [11926219 12९ -3-65 #0 1-4-19. 
618ए]र8 :-- 1116 8. 18 10 &००त ९0०6707. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
229. ए6-४६70^ 5 ^ प्ा7&. 
एपा1611*8 (४६४10 पठ 29. 2352 ८. 2848 1. 148 €0पा४7. 
&प0808166-22 06. 9126-18*‰ >< 5 1106068, &0668--14. 


{1068-8 ४0 & 2248. 9९10-1 १०९ १.. 0. 9 & ८४1४8 
--160. 00101616. 


86110118, €16, ९0100101 ४०त 8प0]€6-68706 25 0. 228. 


1२608918 :- 11116 148. 18 171 € 061161६ ९0०61607. 








॥ अऋभ्वेद संहिता ॥ 
230. ए6-४ 74 39170174. 


एप७11*8 (02६४1०९९ 29. 2347 ९. 2488 1. 146 @नपापाप. 
उ प0829.766-2806.  8126--11 >< 4६ 10९1068. 80666618. 
1/1768--¶ #0 8 228. 8010४126 ९९०8६ &भ. 0. 0 © 8001188 
--190. (01९6. 


3617011) : ५< 
धती दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो ेवानामनुमाधो नृभिः । 
हरिः खजानो अत्यो न सत्व॑भिद्ेथा पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥ 
206 : 
णवा राजैव करतुम अमेन विश्वा धनिं्हुरिता पबख । 
हदो सृक्ताय वच॑से वयो धा युयं पत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥२६॥ 


01070 : 
इति सप्ठमाष्टके ठतीयो (ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 


२: ((-0. ७818581 188 56165. 0011266 2\/ 911 ॥\/॥(411118/5511111| २७७68161 6806171४ 


189 4. 0280१ प 01410602 07 


प0]66४ : 86€र 60४ ^ §81र₹8. 116 4411 ए 9. 

& ६१६४1६9 ए 11-3-1 ४0 * 1-5-26] [489१९1४ 1९ -4-76 ४0 {ए -6-90, 
61088 :-- 1116 0617010 9 ४०९ ए 0४ 451098४४ ‹4असंजि वक्वा 

रथ्ये यथाजौ 2 18 60 -भीलः #06 (गणन. वृणा6 ४४ ४६७ 

९008108 & [06008] 66861910 9 401 क {भ्प्दु ४ १४०८६०६ 

0४6 21106 १8०९९ 2१6०१6१ $ ल्य वप्तएप्ण्छडप््तक्प. 106 


11081४88 876 1670168616 &8 ०8 1008 81871111 10 ९०४ 
1661४800. 


१" रिषि पोर 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


231. ?6-४९14 54 प्रा 14. 


ए0611'8 ©9४९४10&प€ ०. 2850 8. 286 1. ६ (जापः०प. 
इप084166-08.001. 8126--14 >< 5 1116168. 816€४8-- 14. 
1168-8 ६0 9 28९6. 80 ४--126 ९००४६ ह. 20. 9 © ४००) 88 
--190. 0166. 


06610198, 66, ९0101000 90 इप०]€60-- 88106 88 0. 230. 
06008118 :- 11016 708. 18 17 &०० €०फता्छा. 








॥ ऋभ्वेद संहिता ॥ 
232. ए6-४५2704. 8411174. 


एप611*8 (88108 प€ 7२०. 2859 8. ८&० 1. 1.४ (नपण प. 
8प088.166-28106४. 8176-18 >< 5 1161168. 31668--16. 
1168-8 ४० 9 28९8. 80170४--10€१९०६६्भप. 40. ० 31.8.01088 
-190, 0001606. 

8610719, 6०५, 60101000 8० 8प}]6€6-- 8817116 98 20. 280. 


18110818 :- 106 718, 18 19 6266116४ 60761४01). 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


238. 0-४९04 9.6.119114. 
एए0611*8 080910९ ०. 9858 9. ४९6 1. 1.5४ 6भप्ण0. 
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$ प08४8166-2&{9€. 3186-11 >< 4 1760068. 868४820. 
1/168--¶ ४0 ४ ८48. 8010६6०६. 20. 0 6४76088 
-190. 0001616. 
8610108, 6०१, 6010009 &०॥ 8प91€6४- 88106 28 2०. 230. 
्िनप्णार8 :-- 11115 278. 18 &००. 1४ 15 207 2666766. {6 धभ प 18 
९168४. 


4 ऋग्वेद संहिता ॥ 
234. 6-४८04 94 प्रा74. 


एप06118 (89108 € 9. ४847 5. ८86 1. 246४ €0 पप. 
3प08६8०५6-91€. 8126-- 11 >< 4६ 1०८68. 316€४58- 14. 

111168-7 0 & 288. 8000 -126€१‰०६&& ५. 240. 07 अ ८०५88 

-160. 01101606. 

56111108 : 


अससि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया नोत प्रथमो भ॑नीषी । 
द स्वसारो अधि सानो अब्ये()ज॑ति वलिं सद नाम्यच्छं ॥ 


18 : पथिवी 
त्वं घां च महिव्रत पृथिवीं चाति जिषे । 
वरति छापिभरयचथाः पव॑मान माहित्वना ॥ २८ ॥ 
(0101010 : 


इति सप्तमा्टके चतुर्थो(ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
उप४]९५४ : = 86र्नणण्ा 6 §{81६४. = ए0पा 70 4005852. 
68१81२४ ए 1-4-1 ४0 र 1-4-५8. 
10890818 1 र -5-91 ४0 1 -6-100. 
1०081158: 0610710 ० ४06 ए100 4 तर ष्फ४ 4 पुरोजिती वो 
अधस! ?" 18 &1९6 2{४6 ४0€ 6010016४. 
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184 ^+ 7८860प्वएण्ण ८ 0414.106€ एह 0 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
235. ए6-97} 3419174 . 
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1168-8 0 ‰ 1298. ` 860--126¶802& भष. 0. ग 61101185 
-160. 0010166. 


86810018, 6, ९010107 ४०१ इप्र]6{४--8017116 88 0, 34. 


[र्ला81र8 :- 1116 778, 18 10 &००त 60141107. 








॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
286. ए6-ए7^ 84119174. 


एपा611*8 08४४910 पठ 2०. 4852 ४. 28९६९ 1. 11४ (नप्प, 
3प05४8.166--28.]06. 8126-1; >< 5 ॐ 16188. 31166:8-- 18. 


11०6588 #० » 2288. 860--126९%०द ९, द ०. 0 6919088 
--160. 000 01606. 


13610717, 6०१, 6010100 80 8प्))]66४-- 82108 ४8 0. 234. 


06 118.118 :- 1116 108. 1811 6८९11९१ ९07५1४07. 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 
287. ए6-५८)॥ 5/1 176. 
ए्८06118 69४1९ द्व€ 9. 23531. 286 1. 151४ 0० पणण. 


&प08{.166-281061. 8126-11 >< 4 1161168, &166४8--19. 


{.::45-7 ४० 9 286. 801४ 1260818द 9. 0. 9 6 एशा01188 
~. ०06४6. 


+ 11६, ४१, 6000001 90 8प्०]6८60--988106 28 0, 284. 


ऋ, „1 ९ क । ४42४ [१ 0. ¢ 33. 
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॥ ऋऽवेदसहिक्ता ॥ 
238. 2८-9१८70^ 8॥17 7. 


एप.0०्‌]*§ (8६५1० दपट ०. 2347 €. 2५6 1. 41४ (€0पणय. 
8 प088.166-- ४ ]9&८. 81४2-1 1 >< 4६ 1९168. 890९९४5 -- 18. 
1,1968--¶7 ४0 2 228. 3610४06०. 29. ७ ल ४71४088 
-180. 010016४8. 
13617012 : | | 
च + | ~ । च 
पुरोजिती वो अंधसः सुताय मादधिलवे । 
श्वानं [ 4 [य [९ < 
अप॒ श्वानं अथिष्टन सखायो दीषजिह्वयं ॥ 
५76 : 
1 | ् व्यो ~ क्ष दितेश्‌ = 
असच संच परमे व्यापन्द्क्चस्य जन्थन्दतस्पख । 
~ €| पू 1 = 
अथि नः प्रथमजा कतस्य पड आनि वषय घरलुः ॥ ३३ ॥ 
(01010107 : द र 
इति सप्तमाष्टके पंचमो (ऽ) भ्यायः ॥ ५ ॥ 
8०]6५४: 86९01 4 881६8. 211४0 ^ 08 &३.. 
4 8212 ¢ - 5-1 10 #1{1-5-38] [1९75218 125 -6-101 ४0 > -1-8. 


©618ए]९8 :-- 1116 0610110 9 "6 81230 40158४४ ८९ अयं सं यस्य 
समेनरवोभिः ११ 16 &र्< लिः #116 (व्गन०प, 

€ #४6 9९6 60४ ०§ 8 ए८०प क ४९॥68600४907 ०६ ४०९ 

{91005 8९8 1/17&% 10 घटपुरी 0 11067 वपिप्ा ४१४ पा ०68६४ 

"800 प्छ 10 06 1801016 126. 116 11070 18 000 28 

410108.108{688. 1116 एप्€ 8005 201१०१९४ 0811009६ 

। १06 {100 10670 &०१ ४8718, 110 015 00९10 ४०08 118 818 - 

| 0889, {0 ८6106 [र्ध हषा ९१०९१& 0 1015 0 61008. 8008 18 

| ९५८6०१6७ 1 118 10110 8. 116 ज 08010 0 धह ०१६१४ 8१४००१३ 

| 11700 10 &००१ 8४686. ८00 0प्रा 0 06 110&% 6016168 ४06 101 

। 8.8 ९8186270 हप्कपा 2० ६0८08 5०0० ४ 8102, {10100 1118 १६087०8 

| 1010 018 011०6 88. 


| टम ठ्‌ तर 


| ~(-0. 5818581 |/॥2/8| 51165. [21911760 0\/ 511 [\/11/1418/<51111)। 2२65686] 680611४ 





136 4 028 0ह्ा एव्र 02141060 08 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
289. ?6-४४76. 89 प्रा79. 


एप्ः०९11*8 2४81०६७ ०. 28650 ण. ८४६6 1. [रन# (0ोपणर, 
8प०७९.०००--ए99. 8126--14 >८८‰ 1०५1168. 811668--14.1 


1168-8 ४0 9 88. 8नतए--06र४०६्टभम. क ०, 9 619001188 
-180. 0001618. 


86109108, 6०१, 6०००6०६० 8प)]6५-88106 &8 30. 238. 
2610818 :- 11106 708. 18 10 ९००५ 60161600. 





॥ ऋग्वेटवंहिता ॥ 
240. ए6-ए्टा6 861 प 116. 


एप611*8 0868106 ०. 2352 प. 2४६6 1. 19४ (नोपप, 
8प08१४006-8709८. 8126-1832 >€ 5 100५068. 806608--14. 
1708-8 #0 9 ८88. 860४-6 र्श18 ४, 0, 9 © ४९०6088 
-180. ©0णए€&. 
8610919९, 6०, ९००000० 8० इपर लध-82106 98 70. 288. 
९6०08८8 :--118 48. 18 10 6206116४ 60700101. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
241. ए0-ए्ा 4 9॥11 प्रा. 


ए ए0811'8 &४810&प€ 70. 2858 €. 298 1. 1/4 (नप्प, 
अप्०8४०66- 28061. 326-11 >€ 42 10068. 8668-1, 
1/1068--¶ 0 & 28६8. 8०0४-6. 0. 01 ५760 88 
-180. 00016४6. | 

8610108, ७०१, ९००70०४ ६०१ इप्ण०५८~--88006 &8 1०. 238. 


16109८18 :-386 1१०. 283. 


[(-0. 58185\/81 1/8 56165. [10111260 0\/ 91 ॥/411111181<51111। २७९७6६61 ^\0806111४/ 4 
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॥ चग्वेदसंहिता ॥ 
242. २८६८-१ 9410174. 


ष 0४ ०0४1666 ४४ -एप०€1). 
8प0808060--29109, 8126-5 >< 9६ 1061168. 8066४6--8 
(10-12). 141068--9 #0 2 २9&€. 8० ए४--126र००६&क्प. प, 0 
©126028--20. (07711016४6. 
56810210 : । 
ॐ नानानं वाडउनो धियो वि वरतानि जनाना । 
तक्षा रिष्टं ऋ(रु)तं भिषग्ब्र्मा खन्वतमिच्छतीद्रायेदो परि खव ॥ 
76 : 
यत्ते राजञ्(ञ)ृतं हविस्तन सोमाभि रक्ष नः 
अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः किं चनाभमदिद्रायेदो परि सव ॥ ७॥ 
यत्र जगा च यश्ुना यत्र प्राची सरस्वती । 


यत्र विश्वेश्वरो देवस्तत्र भाममतं कधीद्रायेदो परि स्व ॥ 


01000 : 
नारायणसूक्त समाप्तम ॥ 

8प०1९५४; 86९९०४10 4 §६81 8. 01100 ^ 0092 ४४. 25-98 ४4188. 

5 8६81४ ४ {1-5-25 ४0 #11-5-28. 

14990818 1 -¶7-114 ४0 12 -7-114. 

ग0908:- नारायणसूक्तम्‌ ॥ ८“ य॒त्र गगा च + परि सखबव- 18 
061 $ 8०१९१ १6868 ४४ ॥76 6० ° ४18 ऽपा#४, ॥8ए९य 00 
16 1‰&- ४५९१४ 10118. 866४100 19. ४6186 5. [866 1४. धपा६ 
ए&- ९08 821011105. 8660 %त४०य. ह 0पा 0. एणप९, 29&8 
581]. 1118 1717 17 1661४66 1 "€ १९४४-९ 18 06116९९ ४० 
#208700ः# #06 त$1०& 1080 0 068 ए] 0188. 89प्र०४1६& 98 08 
{0110०1० 1 018 ए १०००६, 166४010 ॥76 1015०९8 0 018 
10707. 
८५ नानानमिति सुक्तान्य(क्त य)त्‌ तत्काङे च जपेत्‌ सचत । 
जघ्वा चेव परं स्थानमणश्तत्वं च गच्छति ॥ "({11--578.) 
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६ ((-0. ७8185811 88 56165. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(181<51111| २6७5९86 ^\6806111\/ 
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॥ ऋश्वेद साहिता ॥ 


248. ए6-४21/ 51 74. 


ए प061)8 08810 पल 9. 2347 1. 


{2२७ 1. 1४ (जाप. 
9प0807166--2९९१. 


8124-1] >< 4६ 1161068. 91663--8. 
141०68--¶ #0 ४ 2४8. 8८0४-0 दटश्ा¶, 0. 9 © 19701098 
--80. 10600166. 
13610010 : | 
हरिः ॐ ॥ अयं स यश्य समेनवोभिरभेरेध॑ते जश्तिाभेषटो । 
ज्येषठभिर्थो भालु भिन्छषृणां पर्येति परिवीतो 


विभावा ॥ 
76 : 


सप्त कषरति शिद्यवे परुत्वैते पित्रे पुलासो अप्यवीवतं(नीनृतं । 


उभे इद॑स्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥ १३॥ 


8प016५४ : 86८१6011 ‰ &{२९. = 318४0 ^ 41152४२. 


! - 18 ५०८९९४७ 0719. 
[20,०१०१४ ¬ - | -6 #0 2-1-19. 
16000718 :--106 ४४16 [६6 00४8१०8 ० 01५0118] = ९0९8९प४धन00 0 

101 81४ 88 पप 2167582.18--{)16 {0110 $< ४ पाप € 06 
५१88 प 0181117096त $ (18 रपत द्िष्षणत्‌त्‌ 0 © पप, 
06. 81९९179 &- पवि ०६१६२०८० 18 628 0 [2.154.218 ५10 15 86866 
6४8४ 0 1,2त कपध्ाद्]& 10) @&1त910 0षषद्पा. 1116 1161660 18 
78.786 10 १९४४] 771 ४16 ए पप्रत६१ (६ स्पा 2102770 ४४ 
11160 006 {01107198 २९868 ४८९ त ००६९५; 
५४ हरीश्वरसमाख्यं तु यत्ते छिङ्गं पुरोदितं । 
तस्य प्राच्यां तु याङ्ग ददयतेऽद्भूतदशेनं ।) 


नन्दीश्चरसमाख्यं तत्‌ स्थापितं नन्दिना अने । 
भ 9 (=. @ = € १) 
येन यत्‌ स्थापितं लिङ्ग तन्नास्ना तस्रकायते ॥ 


५ 8१&]६& प 11-6-1 ४० ४11-6-13) 


{070 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


` 244. हत-एट^ 3472. 
एप7५1*8 6४०10०७ ५, 2350 ए, 2४48 1. 6४ (नपण, 


[ (-८-0. 5818581 ॥\/॥8/8| 56165. 1411260 0 9॥1 ॥\41/14181<51111| २९७5686 6806111 


न 
वि 
ॐ 





88771 114 प८5 51578 189 


प08४27106--280€1. 8126-1 4 >< 5 11161168. 8116605--18. 
1,168--8 ६0 8 28&७. 8८ ए--पदरस्णडदधष. 0. ° ©४४00188 


--175. (010016६6. 
86817017, €, €010010 प्रव ऽप )16&८६-- 88.008 85 2९0. 2:45. 
उप} : 8९ & ६६1६2. 31४0 46115258. 
48१81२8 ए 11-6-1 ६० #11-6-28| [71९1४ र -1-6 ४0 3-2-18. 
{670271६8 :-- 116 16810710 जा #1€ §€प्डा ण 46119९58 + नि वर॑तेध्वं 
भावं गाता † 18 हाण्ला स्ह ४16 दनृगाज. 


"16 718. 18 170 &००१ 6061070. 


~ - च 





> १. ९ 
॥ ऋश्चवद्‌ चखाइहंता ॥ 
०45. ए6-ए1॥ 5^ 1 0176. 


एप्‌] ©&६810&पठ 2०. 28859 ए. 28€6 1. 16 अप्राणा. 
&108#2.106-12810©. 8126 -13 >< 5 11168. 9116668-- 16; 
1,1068--8 #0 9 २9६९. 8०८0-- 06 र्ण. 249. 9 (लकय1188 


--175. 01101606. 
86&101&- 8876 85 20. 245. 
{9०6 : 
परतीचीने मामहनीष्वाः पणेमिवा दधुः । 
परतीचीं जग्रभा वाचमश्वं र्नयां यथा ॥ २८ ॥ 
01010 : इः | 
इति सक्तमाष्टके षष्ठो(ऽ)भ्यायः ॥ & ॥ 
उप}: 80१७४01 ^ 5181४. 92 400६४. 
^ 8४}२४ ४ 1-6-10 {1-6-28] [10890९19 3 -1-6 ४० -5-9-18. 


{281811२8 :-- 116 108. 18 17 6४661160 60010101. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
246. ए६-४ए)^ 56170174. 
एप०९118 082108९ 0. 23523 1. 226 1. 1490 (नपण च. 


॥ ((-0. 5818581 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥411/14181551111| २656816 6806111 


140 4. 0188 0प्मएटणण प 00.61.008 02 


8प08#8066-29.106. 8126--11 >< 47 1061168. 81166४8--19. 


1,1068--¶ ४0 » ४९€, 8०५४-0 6र्ण्पददटभ्प. प 0, ० ©) 88 
--115. ©070016४6&. 


86००६» 6०१, 6010000४ ६०५ 8प0]8५४--880016 &8 0०. 246, 
ए€18.1२8 :-866 0. 288. 


=== क --नसक) 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
247. ए0-प्ट74 84170174. 


उण0611"8 02810 प 0. 2847 &. २८४९6 1. 


{.&# ए०ापाप प. 
$ण108/87066--28{061. 


812€-11 >< 42 1761168. 80168816, 


11068 प ४० 9 2४९6. 8९10-6 ९९.०६४. = त 0. 9 68 19710188 
--15. (0770166 


18610010 : 
हरिः ॐ ॥ 
नि ब॑तेध्वं मानु गातासान्सिषक्त रेवतीः । 
अभ्रींोमा पुनद. अस्मे धारयतं रथिं ॥ 
०१ : 
एतानि भद्रा कलश क्रियाम ङुरंभ्रवण दद॑तो मघानि । 


दान हदो पववानः सो अस्त्वयं च सोधो हृदि यं विभि ॥ ३९॥ 
0010010 : 


इति सप्तमाष्टके सप्तमो (ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अप0}6८॥: 86१6000 -4 §8 18. 86९८४11 4 १115 ४४. 


4.8१४.९8४ 11-17-1 ४0 {1-7-30 [0५०१०19 ९-2-19 ॥0 ६-3-99 
हन्य 705 ए6धोण्णपह् 0 ४४० एष्टण्धः ^ 0535० ५ श्र षा युयुजे 
प्रयुजो जनानां ? {8 &1१७ 267 ४06 60100700. 


106 ५४16 ४६6 60068108 & 01600181 16016867068.#167 ° ४06 
1/0 8158 &8 9 १९९०० 05016९8८४-- 01810106 ४४ 8866 ४४६६।८६४- 


08. 1106 81ए४1११६9 18 98४ {0 1107 पड] 2 10 उवक्षणएषक्न. 
०010976 € प¶णाशएपाक०0 हद इ : 


((-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [21411260 0 91 1\41/14181551111| २656816 6806111 





8.48 मण 114 ठ8 0758 141 
४८ उ्याघ्रपादेन्धर्दनाम स्थानं देवस्य पच्िमे | 
यत्न. देवय्ुमाकान्तं पूजयामास ठे खनिः ॥ 


तदेवपुरतो यन्तु दयते सीयंडुत्तसम्‌ । 
न्याघ्रपादाभिधं तलु सेवितं सवेदेवतेः ॥ “ 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


248. ए6-४7)/^ 5419176. 


एप््थ्‌18 @8६९10&प 0. 2350 फ. 2246 1. ६ 601प्१२. 
8089०८2४]. 8126-1 >< 5‰ 16068. 8066४818. 
1068-8 ४0 % 2968. 8०५ए४--06र९०६६०प. ०. 0१ (९६९7४४5 
--175. (01001606. 


8917178, €, &010ए010प 8०१ 8प्0]€6४--88116 8&8 १0. 244. 
{९७08118 :-- 1116 7४18. 18 10 &००त 60पवानिठप. 


॥ ऋग्वेदसौहिता ॥ 


249. ए6-४८74 89174. 





| एपः०९11*8 (©86816&पठ अ. 2859 छ. 2468 1. 1160 (गप. 
| 8प086४०66-0&06. 8126-182 >< 5 1001068. 806<४8-14¶. 

| 1/1068-- 8 0 9 288. 80100- 126 ५००8९४१. 0. 01 ७870788 
-115. (071016६6. 


88100108, 6४06, 6010000 ६०० 8प0160 8306 ४8 0०. 244. 


एक08.11र8 :- 1116 748. 18 17 60611607 ९0701४07. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
250. ?6-८9 86778. 


एप06118 0491066 अ 0. 9858 1. 2968 1. 1/४ (नपण. 
8०8७००७2 9}0९. 3126-11 >< 43 1०01068. 80885--19, 





€ 7280८ 0414106 ए8 07 


11068--¶7 0 ४ 2९९. 86110126 १४1९९8११ 


, 0. 9 6.10195 
-175. 0ण1€५6. 


138&171010&, €, ९0101100 ४० §प्0]€९-92.116 ४8 प्ण, 24. 


{ल 8118 :- 8९6 0. 233. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


251. ए6-४८7.॥ 5417174. 
उिप7७11'8 (४६६10 प€ 6. 2347 #. 
8 प088166--20€). 
1168-7 ६0 ४ -228. 
॥18.8-- 1175. (01001616. 
86101112 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्र मां युयुजे भयुजो जनानां बहाषि स्प पृषणपं 
विश्व देवासो अध पापरकषन्दुःशाराशादिति 
2,6 : 


अस्ताव्यिनेरां मुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोषगोपाः ¦ 


उद्धेषे चयावापथिवी इषेम देवां धत्त रयिस्मे सुवीरं ॥ २९ ॥ 
0010010 : 


28४86 1. 1, (नाप, 
(126- 11 >< 42 1061168, 811665-16. 


3८10-1) €९ 18817. 0. 9 अष्ण- 


[ । 
आसीद्‌ ॥ 


त॑र 
घोषं 


इति सप्तमा्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ ॥ 


` 8पा]ध८# : 8€ग्छाा४0 ^ 881६8. 1.11 & 511 ४२४४. 


^ 821२8 9 11-8-1 ४0 भ 11-85-29] {९१९1४ 3-83-33 ४0 3-4-48. 


ए6101971द8 :-- 118 86100106 ° 16 दाहा 4881४ ९ प्र होतां जातो 
प्रहान्नमोवित्‌ ” 18 &1९७ 26४ {118 60100071. 


06 ४५७ ए9€€ 00०४97०8 2, 60६९] ए७एा686४४न्०॥ ०9 1010 
81१8 98 48.66९ 978-- पर 01811116 $ 89९6 28971211. 10 
31९9.112 9 18 0०७ प 68४ 0 06 687 €०प४ 0 1101 कक्ष्य 19 
(18100878. 00100916 २०१४8४11 1 ह्र --- 


:‹ अनन्तेश्वरसंज्ञं च यत्‌ स्थानं तब वे मुने । 
षः पतंजछिना्ना यत्र देवमपुजयत्‌ ॥ 
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११ 


यत्रासौ मठिकां त्वा चचार सुभदःतपः \ 


1116 1४8४ [€ 15 १७५००८६४४९त का) ०12.11167081 10९८8. 








(~` ~> हित 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
252. 80-४८0/॥ 86176. 

एप्तला'§ ©४६&10&प€ 9. 2350 ॐ. 228 1. 1481# (नापप. 
3 प105641166-2810€. 8126 -- 1.1 >€ 8 10८}168. 511९९६5-- 13. 
{4168-8 ४0 8 1224९. 86] ४-12€ १152४११. 0. जा उपप ४8 
--175. (0 पा 01618. 

13641111, &16, 6010100 ६०१ 570] ९९--88106 ६8 2०. 251. 


1611191155:-- 1106 8. 185 1 &००त ९००४०. 





॥ ऋग्वेद खाहेता ॥ 
253. ए6-४८7. 8411176. 


एप्‌ 8 ©६४1०&प€ 9. 93852 उ. 296 1. 110 (जाप. 
8 10)809006--ए9ए0©. 812€--18‰ >< 57 1076068. 8166४8--15. 
1,1768--8 ४०0 » 2४2९. 8८0४06६४. 0. 9 लशा 688 
--175. @&@70[0166. | | 
801005०8, 6०, ००0०० &पत्‌ इपरणु९त--821096 88 40. 491. 


1रला09101६8 :-- 11716 708. 15 10 6४८6)€४४ 60०पनान्०४. 








॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
254. ए6-0274 3411174. 


13006118 ©8६४10९ प 0. 2858 ]. 296 1. 11617 (गप. 
808{8066-2809. 3128--11. >< 4 16168. 30690519. 
1/168--¶7 ४० 9 12988. 800४-6 र००६६भ्प. 0. 0 6९10088 
-175. 0101606. 4 | 

86610010, ००१, 6010० ४५ 8प्]९८--88106 88 70, 281. ` 

{९0811158 :- 866 0. 288. 
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श के 
+> "क = "षा ऋ + 
वि भ ७ “ 1 § ॥] 
क व व त क क“ क ~ 


144 2 07286हाएण प्र 04141060 02 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
255. ए५-970/^ 841 ६176. 


उ. 14. (नान्न्०प ०. 13. 8प०४४५००५९--ए०€ा. 8126-9 >< 89 
1061168. 811668-28 (30-6¶). 1/1068--ए #0 > ८98. 3५10४ 
06९०8९2५. 0. 9 ७९०४०६8--400. [ए८०ण01616. 

86100108 : 


(तं त्वां हस्तिनो सधुंमं तपद्विभि)दैहंर्यच्छ वुंषभं दश क्षिपः । 
इद्र सोम मादयन्दैव्यं जनं सिधोंरिवोर्भिः पवंसानो अषोसि ॥ 
200 : 
५८ #०९ | 9 
तथ॒स्ाधिद्रं न रेजमानमिं शीभिनेषोभिरा छृणुध्वं । 
आ ये विप्रासो म्रतिभिगृणंतिं जातवेदसं जुट सहानां ॥) 
8016८५४ : 86९6011 ^ 8६1२8. 3-5 .& 512४ 88. 


48६81: 11-38-85 (8) #0 #11-6-1 (5). 
14811818, 1-4-80 (85) ४0 2-1-6 (5). 
10102718 :-- 1018 108. 0681908 191 ४0€ पा१त16 ०9 ४06 000 एर 9 906 
01४10 प्र ्६४ 9 ४6 ४1016 4१०९३४४ 97 6718 10 76 0 एर 01 
४06 "89 प ६9 9 06 92४0 ^ 119४४. 81066४8 30-82, 39-49, 
44, 45, 4¶-68, 66 & 6¶ 8९6 001$ {0० 1676 ; 16006 ०) ४ 
{८8९71676. {176 748. 18 016 ००१ ९९९०९. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


256. 80 -ए्टा¢ 86178. 


एप०९11'8. 0४681066 0. 2854 0. 286 1. 11# (नणापणण. 
अप0809066-8061. 8126-8 >< 4 1006068. 80660864 


(19-76). 1/1068--11 ६0 » 2868. 8नए- 706९ ००8६भ्प. 9. 
0 ७४०४०88 1100. 1060001606. 


58810010 : 


(अद्येन पिपिश्चे यतो नभः से जामिभिर्नसते रक्षते धिरः ॥ ४ ॥ 


ए,70-88108 98 7१०. 261. 
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84.87 106 पण 0प् 8 145 
(10101010 : 
इति सप्रमाके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 


शके १५३६ प्रबतेमाने आनन्द्नाम संवत्सरे प्छास्गुनवदिभ्रतिपयां (दि) 
दन्दुवासरे घटिका १६ दस्छनक्ष्े घटिका ३२. सध्याहकाडे 
सम।प्रः श्रीधरभद्रुतफणिभट्रञ्ुवश्री धरस्वहस्(छिखितम्‌ ) 
31660 ; 86९60711 ^ 8688. †-8 €^ 611 $8.४ 28. 
4 ०१४ ए -2-19 (4) 8० ४1-85-29. 
74800812. 1-4-68 (4) ६0 3-4-15. 


6118118 :-- 1111185 8. २ 07प्रएनङक 06108 10 ६06 [2४४6८ 181 ५१ ४०8 
{010 ए 9 ५06 1911 ४४८९४ 9 ४06 86609 4409८४2. 206 218. 
18 01 ४०१ ९८९०6९0. 1 18 ९.६९ 828 1536 ०८ 1614 4. 72. 788 
86111068 1181706 18 &702.:8. 





॥ भ्वेद सहिता 
257. ए6-४४7॥ 8^]प्176. 


त. 11. (नाध्न््०ण. ०. 14. 8७१8००८0. 8125--10 >< 44 
1061168. 8106686--66. 1168-9 0 & 288. 86धए४-- 
106र००६६९. 0. 0 ७ ८४०४०98-1800. 106000ए01668. 

5610108 : 

(आ धावता सुहस्त्यः शक्रा शंस्णीत मरंथि)नां । 


गोभिः श्रीणीत मत्सरं ॥ 
` एत : 
दि(गातं अत्रे उेधा जयाणिं विद्माते धाम विभृता पुरुत्रा ।) 
उप०166# : 86१७०४0 ^ 8१28. 1-8 ^ 00888. 
^ 5१19 -प17-1-8 (4) #० ए11-8-28 (2). 
109१0819 12 -2-46 (4) ४० इ-4-45 9). 


16108118 :--1"018 118. 08818 1) ४06 0016616 9 ४6 460 ए. ०9 ४06 
011 प्र 28 0 ४06 187 ^ 0055२ 820 6०९8 19 ४068 २6८४ 06&19- 
0106 2 ४0७ 2० 7६ 9 ५५७ ‰6"0 ४8108 0 ४06 800 405१६. 
10 148. 18 016 8० 86660964. 
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{46 6 ८86१ प्र 041747,06028 07 
९ @ दि, 
॥ ऋग्वेद लाहता॥ 


258. ए86-/2)) 84711. 


१. 8. ©01€6४०४ ०. 14. 8 पा०७४४.०८०-- 28061. 8126-8 >< 4 
16168, 81668--14प. 4168-8 #० (288. 9८0४126१ 
०8917. 240. 9 ७1809085 11170. 1060101016४6. 

ए610010--881008 88 0. 2014. 

०१; 
अक्ष्रविर्क्षे्रविदं द्भ्राट्‌ स प्रेति क्षेतविदाङशिषटः । 
एतदवे भद्रम॑नुश्षासनस्योत खुतिं विदत्यंजसीनां ॥ ७ ॥) 

०1० : 866४ 29. 132. 

इति सप्तमा्के षष्ठो (ऽध्यायः ॥ 
उप016४# ; 86१6४) ^ 58६2. 1-¶ 4 6115 ६४४६. 


48181२8 ४ 11-1-1 ६0 «1-१-30 (भ). 
148०१९19 1-2-44 ४० 3-3-89 (1). 


6008818 :-ग/18 708. 0768158 00 1 16 एष्हीपणा णह ग +© 160 ण 


., 006 30४0 प्रभ६9 9 616 7४0 4 तो1एढ$६. 106 218. 18 ०1 ४०५ 
20660660. 


न~~ न कज  -- 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
259. ए२6५-ए४# 36.719. 


), 8. €०11ब6४्०ण प ०. 7, 8 प08४066- 1291091, 8126-9 >< 4 
1006068. 80660898, 111068--8 #0 & 288. 8610४-- 
06४०8६०१. 0. 9 6819000288-1220. 10601001016॥6. 
68100106 :- 38706 88.70. 01. 
ए, ; | 
. अम दीव्यः कषिमित्कषस्व चित्ते ई॑मस्व वहु मन्यमानः) । . ` 
” ` (उननग्ान्णः 918४ 816४ | 

ˆ“ इति सप्तमा्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः ॥ 

80190५४ : 86९४0 ^ 8४४. = 1-8 40119388. 
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8.6.१87 प्ण 1748५118 14 


4 8६९1९ ४11-1-1 ६० # {1-85-5 (15). 

27290818 1-2-44 †0 + -8-54 (13). 
९९08718 :--1018 708, ८68.18 00 1 ४76 1016618 ॐ ४78 50४10 7 0 € 
511 प 9 0 916 8४0 ^ त. 116 218. 18 016 8०५ ६९९60६66. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
260. ए८-४८1/^ 5^¶ प्ा7९. 


एपान11*8 ©४६९1९हप€ 9. 154 1. 526 1. 141६ (नाप्त. 
3प्08४8766- 2909. 8126-93 >< 4 17९1168. 906885-85. 
{1068-9 ४0 > 286. 8८0४ 06१8188. 9. 9 ल 16)12.8 
-1345. 0700166. 


86610010--88701€ ४8 0. 207. 
1त--88.6 &8 2१0. 451. 


(01000 : 
इति षट्पंचारो (ऽध्यायः ॥ 
इति सप्तमाश््कः समाप्तः ॥ | 
संवत्‌ १७०७ वर्षे पौषदुदि ५ भोम. .-....... . -बास्तव्य खेड। 


वाख्दुबे श्री बाहाखाञ्ुत गोकखाङिखितभिदम्‌ । श्ररस्तु ॥ 
8701660 : 86१०४11 4 8४1२९. 1-8 ^ 0052१88. 
^ 8१219 ए 11-1-1 ४० ४11-8-29] [४९११81९ 1-2-44 ४0 २-4-45. 
९60891२8 :--106 18. 18 ०1 876 8666०४6. ४ 18 586 8870 २९४६ 1707 
0 1650 4. 7). ९ 86068 08718 18 © 01818. । 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ ` 
261. ए6-एए7# 8917174. 


` च्‌. +. 00119००० ०. 5. 8 प०8४०८५- 2906८. 91८6- 18 >€6 
10९0068. 81066873. 1168-9 0 9 28&€. 86४ .. 
06प्0हदध्त्‌, 0. 9 687४088 1346. @0फए6ा6. 


ए86्ष ००1०९» 6०9 8 80] ०0688706 88 0. 260. 





॥॥ -0. 58185\8। ॥8/18| 56115. [21011260 0 91 1\/८1111|81९81111। २९७68101 ^\6806171४/ - 


* न्द ध । 
त 
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0109700 : 
इति सप्तमाष्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः ॥ 


1600 कुर8 :--116 708. 38 {ए &०० 60161010. 1४ 18 ०८९९०४९५. ५, 
` पध४०& 18 ००1 8० 1९6. ॑ 


~ - = = =-= -- ~ ग 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
262. 86-1)^ 5611116 
ए8प061118 08६10 प€ 9. 2848 ४. 286 1. 11 दगंपातः. 


3 प0827166-280€1. &126-- 11 >< 4६ 1101068. 8668-1. 


1068-7 ४० 8 228. 86 126१४पददण्प. 9. ० 619000४8 
-160. (0 016४6. 


66100108 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्र होतां जातो प्रहान्नयोविच्रषद्रा सीददपायुपस्यं । 


दधिर्यो धायिसते व्यासि यता वघ्रनि विधते तनूपाः ॥ 
7०6 : 


तऊ घु णो महो य॑जव्रा भूत देवास उतथे सजोषाः 


4 विर्यं ७ निचता ् य ॥ 
ये वाजो अनयता वियतो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥ ३० ॥ 
01070 : 
इति अष्टमा्टके प्रथमो(ऽ)ध्यायः || १ ॥ 
8701600 : 0100 ^ इ1818. 0187 ^ 5112 $४. 
4.&91४ ४111-1-1 ० भ {11-11-30 [४0००१४1४ --4- 46 0 ९-5-61. 
291191२8 ; --106 0610४506 ° ४०७ 86५००४१ ^१058९ ५4 ये यज्ञेन 
दध्िंणया समक्ता ? 1९ काग ४० ४४८ 00०ग०प. 
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॥ च्ग्वेदसंहिता ॥ 
268. 0-४्.4 541 प्ा7.4. 


एप न्‌ा75 ©४६&1०& ०6 9. 2850 #. 26 1. 1&{6 (नाप्य ४. 
3प0878066-- 2106. 9126-1 4 >< 5 1०06068. 39066४5 14. 
1168-8 ४0 & 2248. 8010४126 ९०९1३. १०. 01 00085 
--160. (0100166. 

86810108, 60, 6010070४ 871 इपण]€५--88716 ४8 240. 262. 


2€008.7]58 :-866 प ०. 208. 1116 208. 18 17 &00५ €006110. 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
264. ए6-ए 704 8611174. 


एप्था)*8 (8810&प€ प ०. 2352 $. 2488 1. 60 (णप, 
3प08४8.०06--28.061. 8126--1383 >< 52 16068. 81166819. 
1117088 {0 ‰ 289. 86धणि-06१०08६४ ध. =. 9 (लपढ्प- 
11188--160. &0णण€#€. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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एप्ः०९11*8 (891087७ 70. 2858 ४, - 2926 1. 166 (गपा. 
8प8४8.००९-29]0©. 8126 11 >< 47 16068. 8166820. 
1068 ¶ #0 9 2868. 8600-2 5 १९188, १0. 9 69110088 
-160. 00701608. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
266. ए6-४9)/^ 5॥ 7 प्रा78. 


ठ. +. 0116४०0 70. 15. 8 प०8४९.०८6-- 806६. 8126--11 >< 49 
1761068. 8066४8--12. 111068--8 ४0 2 286. 86110 126१९- 
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(जगृभ्मा ते दक्षिणाभिर हस्तं वसूयवो वपते बद्नां । 
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ये यज्ञेन दक्षिणया सम्॑ता इदरस्य सख्यसश्रतस्वमायश्च । 
तेभ्यो भद्रम॑गिरसो बो अस्तु प्रतिं भ्नीत मानवं संमेधसः ॥ 
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इति अष्टमाष्टके द्वितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
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^^ ् आहि अदिते 
एवा प्रतेः ष लुरवीवरधद्यो धिश्च आदित्या अदिते मनीषी । 
¢ मर्स्यन स (न =-= | (~ प थन 
ईशानासो नरे अम्॑व्यनास्तावि जने दिव्यो गयैन ॥ ५ ॥ 
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ये यज्ञेनसूक्तं संपृणेम्‌ ¦ 
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बृहस्पते प्रथमं वाचो अधरं यस्त्रेरत नापरघेयं दधानाः । 
ऋ ॐ = @ | {4 [> कर  % निहि क~~ $ 9 
यदे षां शरेष्ठं यदरिग्रमासीस्रेणा तद्‌ षां निहितं गुहाविः ॥ 
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४‹ च्रृहस्पते प्रथममिति निव्यं ज्ञानस्तुतिं जपेत्‌ । 
ज्ञानवान्भवति श्रीमाननन्तां विन्दते श्रियम्‌ ।! "' 
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उक्थेषु शस्यमानेषु यः परयादुत्तरे युगे ॥ 
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इति अष्टमा्टके दृतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अभिः स््धिं बाजयरं ददात्यग्निवीरं शत्य कमचिष्ठां । 

अग्नी रोद॑सी वि च॑रत्सथजल्भनिनारीं कीरङधि पुरधि ॥ 
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अश्रये बह्म कभर्वस्ततश्चुरधिं भदाम॑नोचासा स॒द्रक्ति 


अश्च प्रावं जरितारं यविष्ठाञ्चे मदि द्रविणमा यजस्व ॥ 
(01010110 : ४६ € 3 
अभ्चिस्चवभेः सम्पूणेः ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
281. ए6-911)/^ 541 76. 


ष ०४ 70४66 ४ 31611. 8 प08॥811९८८--12.1€1. 8126-8 >< 4४ 
1006068. 91166६--1. 11068--10 ॥0 ‰ 2४6. 80९" 
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56101110 : 

॥ अथ मन्सुसक्छम्‌ ॥ 
९ । [+ क कि ॥ [+> # 
यस्ते मन्यो(ऽ) विधदन्र सायक सडह [5 ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
[> । ॥। स्वता 
साह्याम दासमायं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहता ॥ 

{970 : 
संसु +. 1 ० 4 ¢ | ल्य 
छं धनग्रभथं समाकृतमस्मभ्यं दतां वरुणश्च घन्यः । 

ॐ । = | 1 ^ (५ 149 
भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि छथंतां ॥ 
0101707 : 
इति अन्युसुक्तम्‌ 
380166४ : 08० प$प्ाद १९. 
^ ६१8} ४ प 1{11-3-18-19) [1/29१९1९ 3 -7-88-84. 
एन18.71र8 :-- 7116 148. 18 01 816 8666706. 1116 88 18 ०8९ 107 
शानुहननं , जनवशीकरणं , राजवदीकरणं , रोगखान्तिः ४०१ स्ीव्ीकरणं. 


8४४०, 1188 16 {0110 का ०६ रला888 0 16 रा01०६ ग #118 
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८८ यस्ते मन्यो इति सदा सपन्नघ्रे तिमे जपेत । 
घछृतेनाभिहृतं द्वाभ्यां धारयेदायसं मणिम्‌ ।: 


जहयादायसं शङ्कमाभ्यामेव चलतु देशीम । 
खादिरेध्मसमिद्धेऽम्रो सपल्नान्भ्रति बाधते ॥ 


यथा हि परमं ब्रह्म गुह्यं पावनसद्भुतसम्‌ । 
तथा संवननं हयं न ह्यस्मादविदयते परम्‌ ॥ 


उपोष्य द्वादशाहानि जपन्नेतख्षिं स॒निः । 
तन्मनाः भ्रयतः स स्यात्तररहयोऽभ्युदयादपः ॥ 


((-0ा 5818581 18/08 56165. 14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २6568।© ^\6806111#/ 
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अन्ते तु द्वादराहस्य चो देशे समाहितः | 
पुंसः प्रतिकृतिं ऊयोन भ्रमो वांखुमयीं छती ॥। 

तस्या हृदयदेरां तु सारस्य जपेद्टविम्‌ । 
अमोघं कमे जा्नीखददोरान्रे गते सति } 
यहेण धनिनं वैरयं चतुरेण क्षद्रियम्‌ ¦ 
राजानं पच्चरात्रेण षड्त्रिण दिज्येत्तसस्‌ ॥ 
तपखिनस्सप्तरात्राजपेद्भञ्ञीत चेवं तम्‌ । 

अपि वोपितः सुखातो जपेदेतर्खदा सितः \ 
य इच्छेदशमानेतुं ह्मीनं ठु परिवजेयेन । 
सहस्रसं पातहतं स्वानां चूणेभावयेत्‌ ॥ 
उदपाने वशं नेतुं तं जनं क्षिभ्रमानयेत्‌ । 
मातयाटमनि परेषु पिद्श्रादसुदत्छ च ॥ 
हृद्यमेतत्रयुञ्जीत क्चिरसा धारयेत तं | 
सुमित्रं ठु परिष्वज्य मूधेन्याघ्राय चारमजम्‌ ॥ 
ह्यमेतसयुज्ञीत शान्यथांय सुखाय च | 
असंसिद्धे संवनने पां ुभ्रातिक्तिं पाथ ॥ 
भ्रज्वाल्य जुहयादभिं रुतेन ब्राह्मणो यदि । 
क्षत्रियस्त्वथ तेङेन साषेपेण विशोऽपि च ॥ 
आयसीं वा प्रतिकं अग्निमध्ये निधापयेत्‌ । 
तां च ¶्रञ्वछितां मत्वा जुहुयात्तन्मनाड्युाचिः ॥ 
उग्रेण महसा हन्यात्‌ कद्ध जुहुयादुतम्‌ । 
यथा यथा प्रज्वछिते हूयते जातवेदाक्षि ॥ 
दीप्तां प्रतिद्का्तिं बिश्रः तथा स वरामेष्यति । 
रमशानदग्धपांसूनां ङयोदधेदिं बिलक्चणाप्‌ ॥ 


वेभीतकेध्मञ्वछ्िति रोहभ्रतिक्ृातिं न्यसेत्‌ । 
ठ अधेरात्रे स्थिते तैकं साषेपं वणान्वितम्‌ ॥ 


स 1 ˆ ©6-0. ऽ8/85\/81 [\/808| 5611865. 01411260 0 911 #/(11114181<5111111 26९5९86 ^\68046171/ 
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तत्र रारमयं कयत्‌ प्रस्तरं प्रतिलोमतः । 

त्रिषु शङ्कषु चासीनो जुहयादुप्रदशेनः ॥ 
मुक्तकेरो वधं प्रप्युरचिरेण प्रसाधयेत्‌ । 
अथवाभिचरेदेनं जुहूयादात्मशोणितम्‌ ॥ 

वं नयति राजानं श्चिप्रं जनपदं पुर्‌ । 
पुष्टिकमोपि कतेव्यं ह्ेनैव यतात्मना 
अनागसि न कुर्वीत ाह्मणो वधसंयुतम्‌ । 
सरूपवत्साया गोश्च पयता साधयेचरूम्‌ ॥ 
सहस्रसंपातहुतं पायसे बट्लमग्रजम्‌ । 
सहस्राचुचयो वत्सः स स्याद्रोगेविंवर्जिंतः ;: 
गश्चिव पाययेत्ताश्च भवन्ति व्याधिघर्जिताः । 
पत्रांइच प्राथेये्ियं प्रियानन्यांरच सञ्ननान्‌ ॥ 
निरामयाश्च सिग्धाश्च भवन्ति विगतञ्वसः ; 
लियं चेदभिमन्येत तस्याः संवननं अहत्‌ ॥ 
ब्ीदीणां नखभिन्नानां तण्डुलान्‌ सृष्ष्मचूर्णितान्‌ । 
सहखसंपातहुतोन्‌ खेदयेत्कुरलखोऽभिना ॥ 

तेन प्रतिकरतिं ङयौत्तं ध्यात्वा मनसा सखियस्‌ | 
अक्तां सषेपतेखेन जुहयादङ्गरश्च तास्‌ ॥ 

पादौ ¶भ्रथमतच््रिन्यारफडियग्नौ निधापयेत्‌ । 
अथ जङ्घे जाचुनी च ऊरू वाहू ततः शिरः ॥ 
छित्वा ्रदयदेशं तु हदये सखे निवेशयेत्‌ । 
जपन्नेतस्राषिं विप्रः सखरीवशं सोऽधिगच्छति ॥ 
नैतत्‌ परणगरहीतासु न साध्वीषु कथञ्चन । 
न धमैव्रतशीलासु कुवीत द्विजसत्तमः ॥ 


कामे परिग्रहीतासु दीनवणौसु यश्चरेत्‌ । 
पतिमस्यागुणीकुवन्पूवं पश्चात्त तां खियम्‌ ॥ 


((-ए. 5818581 1188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 
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यिता निधापयेत्‌ ; 
वनन स्तम्‌ ॥ 


युक्तां वा पायसं सद्य 
तच्चूर्णीछखय जायाय देयं 
सदाश्क्न फलान्येवमयुग्सान्यभियन्त्रये 

तेषां युग्मानि अद्धीत स्वयधघनि शेषयेत्‌ ॥। 


[1 


एकेकमभिल्पं तु दृयसुक्ताद्यवः पुन 
कमाणि च्वभिरूपागि कययस्तु यथेच्छति ॥ 
[> स 9 क्ति) & 
पराकदासस्य विधे दृ्यनो क्त विद्दया: । 
स्रीणां संवननं चेतन पुंसामपि विधीयते । 
९ = ९ [4 ४ क क, [१ 
द्ेष्ये तु ज्ञातिनामेव जपेचैव सद्‌ा युधि । 
खादिरं कारयेच्छङ्छ हृदि तं सक्निवेशयेत्‌ \ 
करत्वा प्रतिकृतिं पूवं पांुभिवोथ वा तुः । 
इषमप्यनुमन्त्येव सङ्गामं सम्प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
रिपु्रभेतज्जानीयासयुक्त -ष्रराजितस्‌ । 
पराकदासप्ेष्याथं हृं संवननं स्मृतम्‌ ॥ 
चिन्तयन्नसेवेनत्सूक्तं सिद्धि नियच्छति ॥! 
[€-१10112०8. ४617868 436--47.1. | 
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द [क (¬) ९ 
॥ ऋग्वे दसाहता ॥ 
289. ए९-४९7)4 3611176. 
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॥ ऋभ्वेद संहिता ॥ 
288. ए6-४८7^ 977 प्रा76. 
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॥ चछग्वेद संहिता ॥ 
284. 8686-7 ^ 8/1 76. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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38610717-- 88106 85 240. 281. 
76 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्मरणन्प्रमृणन्रष्टि शन्‌ । 
3प०164४ : व श्पष्प इप्त६४. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
286. ए6-५८1^ 3411774. 
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8610010 
सत्येनोत्तभिता भूषिः षर्थणोत्तभिता घोः 
ऋतनादित्यास्तिष्ठंति दिवि सोमो अधिं धितः॥ 
»०त 
समंजत विष्व देवाः समापो हृदयानि नो । 
सं मांतरिच्वा सं धाता समु देष दधातु नो ॥ ९॥ 
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यत्राम॑ददषाकपिरयेः पुष्टेषु अस्सखा विश्व॑स्पारदि ट उत्तरः ॥ 
06 : 
सुते अंष्वरे अधि वाच॑मकता कीरयो न छातरं तुदतः | 
चि षु भचा सुषुवुषो मनीषां वि वर्ततामद्भयथार्थमानाः \। ३१ ॥ 
(01010110 : 
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८८ कातैवींयीञ्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ । 
यद्य स्भरणमात्रेण हृतं नष्टं च छभ्यतते [६ ” 


॥ ऋञवेद्‌ संहिता ॥ 
288. २९-४7/॥ 517४176. 
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उप 08५066--2४}&. &12€--14 >< 5 1061168. 90668519. 
1168-8 10 » 296. 5८0४-९ पथ्वषदुध्7. 249. अ (क्य- 
४188--190. (0100166. । 

8601010, €, ९010000४ ‰०त ऽपु€८४- ७018 &8 9. ६४4. 
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॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
289. ए6६-४४८4 8411174. 


एप्ानलाःऽ (४४०10 ६प€ ०. 2382 २१. = 1-2&€ 1. 160 (जाप्य. 
अ105021166--206. 8128-1; >< 5 1061068. 81660820. 
1168-8 0 9 28. 86110006 र०६६ धप. ०. ० ७४०००९8 
--190. 07001676. 

86110108, 609, 60101000 ०१ 8प0]€०0--89 016 &8 2१0. 284. 


61118115 :--"11€ 7(8. 18 17 6४८९1167 (0पता्0य. 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
290. ए२६-१7॥ 59179174. 
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089००९80. 8126-7 >< 8 10५1068. 3176608२. 
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88611018 : 

हविष्पातमजरं खर्विंदि दिविस्प्स्याहुतं जुष्टमग्नौ । 

तस्य भमेण अवनाय देवा धणे कै खधया पप्रथंत ॥ 
076 : 

यावन्मात्रष्ुषक्षो न प्रतीक सुपर्ण्यो ३ वसते सातरिश्चः । 

तावदधात्युप ज्ञमायन्त्राह्मणो शोतुरवरो निषीदन्‌ ॥ ४ ॥ 

01010 : 

इति श्री हविष्पांतसूक्त समाप्तस्‌ + 

3०16८# :-- ९१1808४8 प्रः 18. 

6 5०1६9 1-4-10 ४० ए 111-4-13] [10०११२1९ ९-7-88. 
1२6718एए8 :--1116 78. 18 710# 26९6606. 116 श्ण $०६ु९ 9 ४118 §प६# 
18 &1९€0 0 38.118}, 28 {0110 8: 

४८ ह विष्पान्तीयमेतत्तु सूक्तमत्र प्रयोजयेत्‌ । 
गर्हितान्नात्तयोगे च द्विष्पान्तीयमभ्यसेत्‌ ॥ 
पवित्र परमं ह्येतद्धथातल्यं चाप्य भीक्ष्णशः । 
आदित्ये दष्टिमास्थाय षण्माखानियतो भवेत्‌ ॥ 
देवयानं स पन्थानं परयलयादियमण्डङे । 
विद्या वैश्वानरी चास्य स्वकायस्था प्रकाशते ॥ ” 


1४ 80801१68 ४08 पऽः {८00 06 आ ग 680६ = 10710660 
11108, 81008 {16 ०867 #116 26१४६०४ 08४01 0 06४ ए९० 876 
012.1568 ॥106 प 110 प्र 2४० 8४1168.11$ 116 छ 8र द्या ५19६. 


॥ नोत ॥ 
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७अ080४006--061. 8126-5 >< 3& 1710068. 8116४8--3. 


11068 8 ४0 9 288. 860४ 26१००६९४, 0. 9 ©190- 
08821. 000016४8. 


86410108, 600 2200 60101701--89106 ४8 0. 290. 
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&&१०]४ ४ 1{1-4-10 #0 ४ {11-44-13 (0९.95 218 >6-7-88. 


४९0९71र8 :-- ¢ त पा1८९६6 €00$ ° 29. 290. 1111€ 275. 15 10६ 2666066. 





॥ ऋण्वेदरहिता ॥ 


292. ए6- /&0.^ 5411114. 


5 प0९11*5 ©8691९द्प€ 0. 2848 8. ८2२&€ 1. 147४ €&०पषछ च. 
अप10802066--28061. 8126-1 1 >< 4२ 10668. 8668-1. 
{1168-7 ४0 > 122&€. 860४-6 १९8 ८. 240. 91 © ४९०६0४8 
-190. (001016६6. 

3810108: 

् चथ (५ | ४ 
इये जाये मन॑सा तिष्ठं घोरे वचसि मिश्रा णवा जु । 
न नौ म॑ना अद॑दितास पते मयस्करन्पर॑तरे चना्ह॑स्‌ ॥ 

6 : दुभि सतीत 

शतं वा यदसुर्य प्रतिं त्वा सुमित्र इत्थास्तौुभित इत्थास्तौ्‌ । 


आवो यद॑स्युहत्य ङत्सपुत्रं पावो यदस्युहत्ये इत्सवत्सं ॥२७॥ 


(01010 : (अ 
अष्टमाश्टके प॑चमो(ऽ)ध्यायः ॥ ५ ॥ 
8प्]€८४ : 0111४10 ^ 80४1६811 40098९३. 
6 8१818 ४ {1-5-1 ४0 #४111-5-%7. 
10९96812 ड -8-95 ४0 > -9-105. 


260 8"४8 :- 06 एष्ट्ाण०ण६ ° 06 अर ^ 0585४ 4 उभा उ नूर 
तदिदथेयेथे वि तन्वाथे 2? 18 &17०४ 2166 16 6010100. 


1१06 ४४6 ४&€ 00४9705 & लण्‌ = पथु7686प#8्०८ 07 ४08 
08707 ० ४06 1180 दरश प६० ०९116 ^ ६88565०८ 10 ए डर्छप?- 
0५०91 05 ४06 8४6 ^ & 88078, 1118 = 9.1670800. 88668 8187010 
11 {0106 81108 1 १७१०१ ८86. 8२600068. 18 87 2 
1188166 0 18 1071168 ११७ ७४8४ 0 0९४९०४00 10 08 18010८6 70. 
8.०6 88.708 87 ६116 &@00प९०९€ ग 706 पार्छाः (08पर्७ $ ४०१ ४०6 
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¶- -0. 81858 ॥॥8118| 56165. 01011266 0\/ ऽ॥1 [/4111118155111711 २७७९३०॥ ^\68061119/ 
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।॥ उग्बेदसहिता ॥ 
298. ए6-४८)॥ 56.118174. 


एप"0611*8 ©४४10& पट 0०. 2850 8८. 28९6 1. [€+ (णापर. 
&प0587166-- 28.101. 8126--14 >< 5 1061168. 8668-1, 
11101688 0 ४ 226. 800४-0 €रक्दद्टशप. = पि0. ज ७४१ 
118.5--190. (0700166. 
88111111, ७०१, 60107000। &16 8प0}€८४-- 8706 ४§ न 9. 292. 
1९6101811९8 :-- 1116 1418. 18 11 &0००6 6076110. 


[रके 


॥ ऋष्वेदसंहिता १ 
294. ए६-४7.6} 501 114. 


{5 पा111*8 0४६४810 पड 9. 285 8८. 286 1. 1.1 (णाप). 
808॥8166-097061. 8126-- 13 >< 5 10161168. &116608-18. 
1068-8 ४0 9 88. 8न[0४-6€र2्18 क. = 0. ग ल्म. 
088--190. 07110166. 


36171111, 60, ९०10000 210 811]€6४--&8116 88 ०. 292. 


{९601 28.1158 :-- {116 (8. 18 111 ©>061161# ९071107. 


"गीय गीति री 


ग्वेदं ~ र तल 
॥ हेता ॥ 
295. &86-0217/ 54110176. 
एप0611'8 ©६४810 € प 9. 2848 †. 2826 1. 1.6 (गप. 
30088.166-2210€. 38126--11 >< 4६ 1716168. 8166४6--160. 


1068-7 0 > 288. 8©प0- 06 र. प 0. 9 लष्- 
088-160. 00166. 


86100108 : 
हरिः ॐ ॥ 
उभा उ नूनं तदिदथेयेथे वि तन्वाथे धियो व्छ्रापंसैव । 


जन म अजीगः दिश आ तेये ॥ 
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त : 
गृहो यास्यरंकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
ुवित्सोयस्याणामिततिं ॥ २७ ॥ 
(0101000 : 
इति अष्टमाष्टके बष्ठो (ऽ)घ्यायः ।। & ॥ 
3016५५४: 2100 ^ 49४. 812४ 44125४६. 
4 &६2.19 ४ {1-6-1 ४ *171-6-27. 
14290812, +-9-106 ४0 ॐ -10-119. 

1९60198 :--न्‌/06 एव््ापणंण् 9 0116 8€ण्छणत) 4010४8४8 तदिद।स 
थुव॑नेषु ज्येष्टं 7? 18 &1श€ा1 &{{€7 ६6 ©010070. {08 ४४16 88 
6078178 9, ९0181 ८665602010 07 ४16 0801 ०१ ६06 20818- 
1१०1२६४, 09116 ब्रह्मपुरीश्वर 1० 19०७० 80987 1 #06 782] 08 


10., ए (षप तढ४881008 71087 पए110 18 १6706४6 28 > इ०प०६ 00. 
011 ४06 0 -81त6, {0 पः 82.68 8.८6 81107 8029610 10 01619 


21718, 10 & 991पत€ ° ४९. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
296. ?6-४ए)^ 3611178. 


1 प061115 ©8810६प€ 0. 2850 8५. 2866 1. 1610 (नप्र. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
297. ?ए6-ए7)¢ 54#ा78. 
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5पा०७४९11९९-9196६. 8126-13‡ >< 5 16168. 81166817, 


1068-8 ४० 288. &€५10४-126१००द्, द 9. 9 ७९०01088 
-1609. 00001606. 


13610198, ©०, 60100100. 10 8प0] ९८४88116 ४8 0. 2985. 


९.818.118 :--106 718. 18 10 ©ॐ6611671६ 6006110. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


298. ए6-४.0^ 54104. 


7). 8, 0011660४ ०. 89 0. §प०8४९.०९८--122.061. 8126--104 >< 84 
1061168. 8066४8--3. 1111168--¶ ४० & 2&&७. 8©01170४-- 
06१४0६४. 0. ग ७001४878. 00016६6. 


6881001 : 
न वा उ देवाः श्चुधमिढधं ददृख्ता्िंतद्ुपं गच्छंति पृत्यवैः। 
उतो रयिः पंणतो नोप दस्यत्युतापृणन्मडिंतारं न विंदते ॥ 
ए04- 88.706 88 0. 295. 
0101070; 
न बा उ देवसृक्तं सं(माप्तम्‌) वगं २७ ॥ 
801९९ : व ्ण्ढरप 26९ पाः ५४. । 
¢ 8०1२9 ए 111-6-22-97] [109१५19 ‡र -10-117-119. 


ए€0 8१18 -- 11118 778. 60068108 8 8116615 (28-80) ग 11610 #76 ८8४ 
52 81668 ©0781 #0€ वामन सूक्तं 8.6 #116 1४80 %ग्रे 86605 00प४श 


४४१8 नवाउदे वक्त. 

116 108. 15 010 &०त 8066060. 1116 छण1०६& ० #018 उप्ा६४४ 
8 0०४०६ #© पितृश्राद्धाभिनश्रवणकाल. 1४ 6०57168 {197४४ 0 {000 
8116 {7668 06 {071 068 810. 88०६1६४ 11898 {16 1011010 ₹9868 
1 ८687960४ 0 ४06 विनियोग 0 "018 §प ५५ :- 

“८ नबावुदेवा इव्येतजपेत नियतत्रतः । 
अन्नं विन्दति सेत्र यत्र यल्लोपतिष्ठति ॥ 


((-0 5818581 1188 56165. 21411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 
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पाप्मोपहतमाव्मानं यो मन्गरेत्त विचक्षणः । 
स जपेत्नियतो श्रत्वा घु सन्येत पाप्मना ॥' 


[म स वि तिरि 


वेदसंहिता © 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
299. ए6-४८7॥ 8411 प्ा76. 
एप611*8 2६81076 20. 2348 &. 22&€ 1. 1.6४ (जाप. 
30108{2066€-2810€ए८. 912€--11 >< 4६ 1161168. 8118682. 
141068--¶ ४० ४ 226. 8९10५ 12€ 9118217. 40. 91 (९7188 
--220. गण 1€&€. 
28611719& : 
इरि, ॐ ॥ 
(~ वनेषु ॐ, तों च 1 ~ 
तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वषनरम्णः । 


५71 : 
आयने ते परायणे दूबों रहं पुष्पिणीः । 
हदा पंडरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे ॥ ३० ॥ 


(0100110 : 
इति अष्टमाष्टके सप्तमो($)ध्यायः ॥ ७ ॥ 
इप016५४ ; [101 4 &१९1९&. 86००0 64055९६. 
48१९1६8 ए111-¶-1 ४0 °111-7-50. 
10४१४]8 ¬ -10-120 ४0 ९-11-14. 
ल81र8:--106 06 पणाणश् 0 #116€ 81६00 ^ 005 ४४४ ५९ त्यं चिदत्रिमरत- 
जुरं ११ 18 ह्ार६० &{४&ए 6 0010110. - 
16 ५४16 86 6००६8108 & 6606181 ८6ू06860686100 ० 06 
110 &7९४ 5686 ५1} एढपर्न् ०० 8 187 00 ४०6 ए0प४भण 
11888 00106 0 58११७ 10 106 660४6, 889088६ 087700०६ 
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76 0४06 8146. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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--220. (00166. 
86610710, 6०१, 6010010 81) 0] €८--8210)6 28 0. 99. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
801. 56-एढ^ 3411172. 
एप0611"8 ©४४810&प6€ 9. 285 ४९6. 288 1. 146४ (नपण. 


उपा05००९८- 896४. 8126138 >< 5‰ 10८1168. 81668--28. 


1068-8 ६0 & ८8९९8. 8610४126 १8०३४. प 0. 9 उ ४088 
-220. ०001616. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
802. ए6-ए८74 84774. 
ष 0४00४666 09 30181}. 
81089706 8061. 8126-6 >< 4 1161068. 8066४89 (8-4). 


1/068-9 ४0 9 2४88. 860४-6 १९०8द४१. 0. ग @क००088 
12, (0001606. 


66810010 : 
अथ लक्ष्मीषक्तम्‌ ॥ 
अहं रुदरेमिवेसुभिश्वराम्बहमादित्येरुत विश्वदेवैः । | 
अहं मित्रावरुणोभा बिभम्येहमिन्द्राग्री अहमश्विनोभा ॥ = 
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76: 

अहमेव वात इव ब्र(्रोवाभ्यारभमाणा शुवनानि विश्वा । 

परो दिवा पर एना एथिव्धेतावती माहिना स बभूव ॥ २॥ 
(0101010 : 

इति देवीदूच्छम्‌ !} 

8पण16४ : 1481६17 3प्ार६४ ०८ € पा §पा ६8. 
4.282.1२४ छ 111- 7-11-12. [799081४ > -10- 125. 

{९60 9४८1६85 :--3681665 लब्ष्मसूक्त #1115 278. 60०४8118 ६166 06187 € एा६88: 
(1) श्रीसुक्तं (8018 1-3), (2) वच्छित्था({) घु (4-6), (3) छक्ष्मीसू क्तं 
(6४) 31761). 178 पाद 18 (100 अंप्ालाः 38 ऊक्मौीसुक्छं ०४ 28 
ण वीसूक्तं < ~~ 9 9 ७ 9 = 
द्‌ वाद्य. {176 ८६6 0 {1018 ऽपछा& 18 10 9 00618 ७९ 1 
8106९011. 8810818, 1188 {16 {01107 17 115 षइ ८8 17 २681€९४ 
0 #116 ९11 ०९४ 0 {715 §प ४४४; 


४‹ अहं सद्रेभिरियेतद्वाग्मी भवति पूजितः । 
वाचं भ्पदद्राक्नमो हनेदाञ्चु जपनिमाः ॥ 


(1106 18. 18 10 &००त 6061600 8०१ 18 ०07 ‰6८न664. 


~ ~ ~ = - ~ -~ - ~ ~~~ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
808. ?86-४804 94714. 


एप्९11*8 @98४10&प€ 9. 4848 0. 296 1. 1४ (नापप. 
§प]8॥६०८९-80€ा. 26 - 11 >< 4६ 1८068. 87660822. 


11068--¶ #0 » 288, 8010-126 १९०8९81. 0. 9 6900088 
-2४0. &0001616. 


3610108 : 


हरिः ॐ ॥ त्यं चिद त्रिश्रतजुरमथेमखवं न यातवे । 
कक्षीवंतं यदी पुना रथं न उृणुथो नवं ॥ 


7 : 


समानी च आर्तिः समाना ुदंयानि वः । 
समानमस्तु बो मनो यथां बः सुसहासति ॥ ४९ ॥ 


ध ((-0. ७818581 188 56165. [1411260 0 91 ॥\411/111815511111 २२65686 6806111 





174 & 028 6प्ए¶१ प 04 14.1,06ए८ 0 


@ग0ए7०प : ट 
इति अष्ठमाश्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
उपाव: (दादा) ^ इ. 10४0 4 त1र २. 
। & 8१०} 1711-8 -1 + 11-85-49. 
11876819. ॐ -11-143 "0 ९-14-19). 
(र6ा71811र5 :--¶"16 0610710 न 106 ४६] ८१९१8 8 प्र0168 44 इषेत्वार्ज- 
त्वां %) 1६ &1ष्छा {लाः ६116 60100. 


"6 भ्€ 86 ९0ण#व 778 8 लाल्‌ "61686780 0 #76 
1107त &९० प#) एदा 86216 ०0) पत)5 18) 79 #6 (लाम 
उपा07211108758, 4877 80त 1०6१४ {क्त्‌ 00 16 1४ 870 
(8९६8, 18 87 21781110 ह 88710 & 07 176 एष्टा. 








ग्वेद सहिता ॥ 
304. ए५-४९7 9410174. 


ए प०11'8 ©8४810हप८ 9. 2850 . 296 1. [+ (नृप्र, 
उप08816€- 8106. 812€--14 >< 5‰ 11161168. 81668--18, 
1117688 ४0 ० 29९6. 860४-6 १४0 हद्भप. 0०. 9 © एका00४8 
-220. 01001616. 

ए86610010&, €, 60100071 81 8प0]€८४--881906 88 ०. 803. 


एला] 8 :-17116 18. 18 190 &0०0त ९0०7010). 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
305. 116-970/॥ 8^1प्रा7८. 


एपः0९118 ©8॥810&प€ 0. 2852 8. 228 1. 199 (जप. 
8प08॥8.066-- 8061. 8128--189 >< 59 11101168. 8116668--29. 
1117688 0 9 296. 30८0४ 06९०६६४४. प ०. 9 ७911188 
- 40. 0710168. 


8610111908, 6०6, 6010700 8०6 8प्ण्‌€५४-88106 ४8 }प0. 808. 
6708128 -116 7/8. 18 17 6९61160४ 60061900. 
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॥ चऋर्वेदसंहिता ॥ 
306. ए८-४९८)^ 5^119176. 


फ 0४ ००४८6 ४ एप €]]. 
8प08४९.०५९--[२०[०७८. 8126-6 >< 4 1116068. 866४8 -- 1 (0४0). 
{1768-9 ४0 8 29.28. 800४-6 ९९०2९८7. 29. त © ८९४88 
--5. 01700166. 


13 61010 : 
अथ ठक््पील्क्तम्‌ ॥ 
अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे | 
दिरिंविडस्य सत्वभिस्तेभिष्र चातयाम्वि 
„716 : र ६ 
परीभे गामनेषत पये्चिषहूषत । 
देवेष्वक्रत|[ः] रवः क इसां(मोँ) आ दधषेति ॥ 
(10101010 : 
इति लक्ष्मी नारायणसूक्त खमाश्चस्‌ ॥ 
8प४}०५# : [41815817 98.02, 8प्} १8. 
6६०1४ $ 111-8-13, [1099081 > -12-155. 


{रन181र5 :-10 #6 06100108, 618 §प्६४६ 15 8116 88 [1218707६ 0४ 
पा 9४ 16 € 25 1.818:11171ह1"5$2.02 ऽपार0४. 8681068 18 


ल्हभीसूक्त, 11118 78. 60168108 11८66 016८ पार 85 : (1) श्रीस्‌ क्त 
(8०९४७--1-3), (2) देवीसूक्तं (8-4), (8) बच्ित्था(१) सूक्तं (4-6). 778 
1491577 8 पोर {& 18 8180 1071 88 शिररिवि्टं {000 ४०€ ०8116 0 (6 
3867 शिरिबिढ. 11118 18 86 {० ४6 ६८410 ०१ ° 8९6816४ - 
अलक्ष्मीना शनाथं „ 8&प०8.2 188 116 100 फा पहु 10 18 इट रत०८०४ 
16&21010& ४16 रा०1 १०६४ 0 ४18 §प 8 :-- 
८४ अछक्षमीनाशनाथं तु जपेन्निव्यं शिरि विदम्‌ । 
अपामा्मैमयीं शाखां घदर्भां घह वीरुषैः ॥ 


गृहीत्वाहमानं पावयेदधश्चोध्वरै च नियशः 
आज्यं वानेन जुहुाटसद सरं द्रातीदेश ॥ 


व ५ ` 4७ 
॥॥ -0. 5818581 4818 5611165. 1411260 0 91 [५11(1181<51011| 2९७6810 ^\6806111४/ 


[१ 





1 6 ¢ 7286पाएणण प्र 04१1८.1,0602 08 
यहेण लुदते देहाद खक्ष्मीं रतवार्षिकीं । 
चान्द्रायणव्छर न्ने तत्सुक्तं सिद्धिकरं जपेत्‌ 
अलक्षण दते देदादपि बषेसहसिकी । ! 


106 218. 18 07 86९९०४6 8० 18 10 &००6 ९0051४0. 


पज > 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
807. ?6-977॥ 86176. 


ए प0611*8 0281९ हपह 0. 2354 ०. 2४8 1. 111 (गपा ०. 
8प०8४९.०९९-8.06. 3126-8 >€ 4 1061068. 811668-- 14. 
11068--11 ४0 > ८४७. 800४-6 १४०8६०. एष0. ० ७ ८81101188 
- 115. 1076070 ए06€06. 





86100102-88116 &3 0. 262. 


०6 : 
सा नो दुहियश्वसेव मत्वी सदक्लधारा पयसा बही गोः ॥ 9 ॥ 
(0100760 : ` 


अष्टमाश्टके चतुर्थो (ऽ)ध्यायः 
8प४]6४ ; 16060 ^ 8१४1६. 1--4 4.405.४०5 20 1--19 ४०८६६४8 
10. 06 -0611४1 ^ १2.४8. 
4 8४8 ए {11-1-1 10 9111-5 -19 (9). 
९908189 २-4-46 {0 -9-101 (9). 


10609 2.1}58 :--- 11018 108. 01681६8 00 10 ४1716 9४11 हवि 9 #76 19४0 # 8768 
0 ५06 5४ 4 61४४. {106 708. 18 010 816 710४ 2666066. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
808. 26-भ्ट7 84^.7प्ा74; 


एिपा७11"8 6891076 70. ५854 9. 298 1. 19४ 6नपा0ण, 
80880668 06.. 8126-8 >€ 4 16168. 816608--1850. 
11068--¶ #0 9 89. 980४-6 ९००४९४. 70, 9 ७९०० ४8 
-~--1430. 1०600066" 
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8610112-8816 88 9. 202 
01 : 
यः परस्याः परावतस्तिरो (धन्वातिरोचते 
स नः पषेद्ति दिषः) ॥ 
अप०16४ : 2100 4 §६०।६४. 1--8 461158४ 88. 
& 8१५४० 1{11-1-1 ४0 #111-8- 45. 
7123001212. 3-4-16 ४0 2-12-18. 


िथपश]र8 :-- 1178 745. 01681६5 ७ ४४ ॥16 छते 10 #76 0 €द्ाप्रणापद् 9 ४€ 
8९९07 एर ० #116 450 प्र 1&& 0 (116 80 460४2४६. 118 208. 
18 [08.1.11 8606906 971 18 र $ 10९४० #0६य 0. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
309. ए६-१ए८1 ^ 8419117. 


4. {4. (नाल्ल्०ण. 0. 6. 8प05श,66--9}0 ५. 8126132 ><6 
10068. 811668-88. 11068-9 0 & 226. 9५0४126९ - 
०268४. ०. ० 61४00788 - 1450. 00001616. 


86100108- 88106 88 0. 202. 
11४ ४० €010000--89708 38 ५. 303. 
01९67 : 01100 4 8188४. 1--8 40198६8. 


48681२8 ए 111-1-1 10 ४111-8-49. 
11270818 3 -4-46 0 २-12-19. 


61081118 :-- 11118 708. 18 86067166 ४०१ &००. 


गी 





॥ "ग्वेद संहिता ॥ 
310. ए६-५८7/ 39110174. 


8. ए. 01166४०४. 0०. 13. 8प08&066--2806. 8126-93 >< 4 
1061768. 8116658--850. 1168-11 ४0 & 298. 9७6४ 
168०६४८. प०. ० 6500183--1450, 00कााना&. = 


1361०1०६, 6०१ ४०१ 60100000 89718 28 7१0. 809. 
28 


१ ((-0. ७818581 818 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181551111| २6568611 ^680ला1५/ 


1 १8. ^+ ८807एगण प्र 64 १८1,0607 0 


8०16४: 1100 ^ 878२8. 1--8 ^\त1 $ ९४९६ 
& 82.1६8 ४ 111- 1-1 ५0 #{111-8-49. 
789१219 + -4-- 16 ४0 > -12-19). 
1270 811२8 :--110€ 1४18. 18 86661066 , 18 €$ 10 प्ट] तधा ठप 8० 18 
08.761 9 1686816 170 1080 [018.668. 








क्ष्‌ @ श्वि 
॥ टञ्वद्साहता ।) 
311. ए५-0ए)^ $^. प्रा74. 


7, 8. 001ाध्८्घ्० ०. 8. 8 प98१8.०८९--129{€. 8126--108 >< 4 
{९6768. 8166#6--113. 11068--प ॥0 > २४९७. +© ४--26१8 
0६६. २०. 9 &४०४०४8--1450. 01110166. 


8610010 8०१ €0--881706 88 0. 309. 
01000 : 
इति श्री ऋग्ेदसंहितायां अष्टमाष्टकेऽष्टमो (5)ध्यायः }} ॐ इषे त्वो त्वा ॥ 
शके- १७४१ प्रभाथिसंवत्सरकार्तिक्ञ्युदधपूर्णिम्रायां मौभवासरे राक्षस- 
ुवनकरकमलखाकरभट्रस्य सू चु(ना) रामेण छिखितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ , 
४४ माधुयेमक्षरब्यक्िः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
धेयं ख्यसमर्थेषु(थं, च) षडेते पाठका गुणाः ॥. १ ॥ 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा ङिखितपाठकाः । 
अनर्थज्ञो(ऽ)रपकण्ठइच षडेते. पाठकाधमाः. ॥ २ ॥ 
प्रमाथ्यब्दे धिते पक्त पौ(पुरर्णिमाभोगवासरे । 
रामेण लिखितं पुसतं(कं) कार्तिक्यां तजवदणे ॥ १॥ 
राजगृहे धमेसभां बेणुगोपारसानिधो ङिखितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ 
प्र भाथ५ब्द्‌ एते पक्षे पोणेभास्यां तु कार्तिके । 
रामेण छिखितं -मोभे तंजयुयां तु पुस्तकम्‌ ॥ 
शरीकोर्हापुरदरक्ष्ये ' नम ।।. परमक्षिवः शरणम्‌ | 
80०16५0: 21000 ^ 8४४६४. 1--8 40४९5९8. 
^ ¶91५ ए111-1-1 10 ऽ111-8-491[1४0५0212 इ-4-46 ४0 2 -19-191., 


((-0. 58/85\/81 ॥/॥818| 5611656. [1011260 0\/ ऽ॥1 1८11111 81९51117 ९२6७९86 ^68061)/ 


# " " ज 
त ४ | ऋ भके चि * 
श # १ 
# 





ऋ + क य ह ` ॥ 
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16081178 :-- 11116 78, 58 8८८लप्रह्ट्त्‌ कात्‌ 18 10 €डदना€प 0070160. 
ग¶ृ11€ 718, 18 १९६६६९१ 8818. 14711 ०" 1819 4. 1. {16 81068 8706 
18 ्विह्ा8४, 8071 ग ए &002.1ह}६28 2311968. 





~ =-= - ~ 


1 अभिश्चवणस्नु्छम्‌ ॥ 
812. ^8155^४^ ^ 57411. 


०४ 1710964 1$ 58९1]. 
811081.166 --[?80€ा. 812९-- 103 >< 4 171079€8. 814९४5-- 2. 
1068-9 ४० 9 224९. 8610-6 १९०8९४1. ०. 0 (4110088 
--30. 10८0111 0166€ (५४५४778 670). 


58171118 : 
॥ श्रीचंपकेशः भरसन्ः ।॥ ॐ ॥ 

कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामर्बो इभेन । 

तृष्वीमनु प्रसितिं द्रणानो(ऽ)स्तामि विर्यं रक्षसल्पिं्ठेः ॥ 
76 : 

आच्या जालं दक्षिणतो निषयमं ` यज्ञमभि गृणीत विश्वं । 

मा हिसिष्ठ पितरः केन चिन्नो यड आ(ग॑ः पुरुषता कराम ॥) 
3016४ : 40118185 १8 ऽपर ६२. 
1"0€ ^ 011158.९8.08 §प्ार४& 18 60000086 ० ४716 10110०६ :- 
48१६२ 111-4-28-25 ४०१ छ 11-6-17-18. 


1360 81ए5:-- "116 708. 18 ०1त 8०१ ।0 पला 07 0प४. 1118 88 18 
१8६6 {07 &७#४०& पंत 9 ००९१8 60168, प्ट} ४3 १९२18, , &00118 
€५. ०6६९८1४ & ४16 #ाणा$०&४ ग - "018 8६४४५ (111१ 
€ 1011809, 1188 {116 {0110५10 :- 
¢ छृणुष्वेति जपन्‌ सूक्तं रशोत्नदसयुभिः 
कृणुष्वात जपन्‌ सूक्तं रश्षान्न भवतः । 
अरातीनां हरेत भाणान्‌ रक्षांस्यपि च नाशयेत्‌ ॥ ”” 
¶118 8. 06818 00 10. ४06 08४ ए 0 ४०6 न&०॥66फ0 * ६२९४ 
2 608 818४1 119 & 111 16 86९67४१० 4 §8&1२& 


1 -(-0. 98185५81 48/18 56165. 01411260 0\/ 91 \/(11/1(181<511111| २९56816 ^\6806111#/ 


१. 


180. 2 ८8 6प्नएणण प्र 60474.1,0608 0 


॥ आनोभद्रसूक्तम्‌ ॥ 
313. ^108प् ^ 24 1.4१ 


गु. 8, 6011८४0० ०. 49 8. 8०७४९०८९ ९906. 8126--103 >< 8६ 
1761168. 8116658-6. 11068-- {7 †०0 9 ->8£ 6. 
08४1. - 0. ° 618101185-- 75. 01016४6. 

8617111 : 


861170४-126९8- 


 !! श्रीगणेलाय नमः ॥ 
हरिः ॐ }! 


आ नँ भद्राः क्रत॑वो यंतु दिश्वतो(ऽ)दग्धासखो अप॑रीतास उद्धिदंः ' 
देवा नो यथा सदभिदे असमप्रायुवो रश्चितासे दिविदिवे ॥ 
270 : श 
अंधा अमित्रां मवताञ्चीवांणा अद्य इव । 
तेषां वो अच्निदग्धानामाभसूब्हानाैद्रौ हंतु वरवरं ॥ ९ 
सुज्वामित्वा० ॥। 


0100110 : 
आनोभद्राः(घक्त) संपूणेम्‌ 
3016 : 2.110011801:9, §पत्तार{8 01 87191 इप्तोर ५९, 010 61 186 1६प० फा 


88 88111081 २. 
१06 & 000186४ इपाद४& 18 60101086 ० 16 {गाजर ०६ १७868 :-- 


860४107. ए. आनोभद्राः- & 8781 8. 


1, 6.16-16. 
ट 11. स्वस्िनो भिमीत ,, ष. उ.प. 
८ 117. सस्ययनं त - 
2. र ९ | द- ४९0४ } 7०. 6. 1-9 7). 
। ¬-सय नो अस्तु {11118 
द 19. शच न इन्द्र ^+89 1४ ४. 3. 28-80 ४६९६8. 
„ , प. आश्युःशिदानो-- ,„, श्रा. 5. 22 & ९8. 
। असो या सना] 7२ = 
(१३४ €- ४ 808 
9१ ॥10। वरवरं | 11118 ॥ 70. 23. (1- ्मर8). 
„ भा. सुक्रामित्वा०  ^६{५]९ 117. 8. 19. 


((-0ा 5818581 18/89 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| ९२656816 ^\6806111#/ 





शि 1 


3678 छा 11410801 181 


12670218 :-- 106 708. 18 ०1 ००६ 8९९९०४६. : 116 8& 18 9 पताक 
1112110{26प1.6. 11118 §प्}६४०. 18 6५ {07 811 [एपपडठदछा ४ {पि्टप्0ा18. 
6८49110 ४0€ पाण5०६० 9 118 1१8, 390112128*8 दिष्ट ए 
188 116 {01101०६ :-- 

४८ आनोभद्रीयसायुष्यं वैश्वदेवं जपन्युनिः 
युमूषेरपि जष्वैतहीवेमायुरवाघ्रयात्‌ \। 
पितृणां श्राद्धकाङे ठु सथ्विल्येतच्ु चं पठेत्‌ 
अघो राः पितरस्तस्य विदन्ति ज्योविङतसम्‌ ॥ 
8681468 87001801 ऽपर ४४, #1115 72/18. ©07781118 †0 ©1€८ &प)६- 
128, {176 8810 पत8 पाः ६४ 8० € # इषा उपार 78. 








॥ आनोभद्रसूक्तस्‌ ॥ 
314. ^१081/^ 084 57 741. 


गृ, 8, ©नाल्क#©ण. 0. 31. उप0519166-- 09106. 812९-9 >< 4 
। 1710068. 8668-4. 141065--11 ४0 ® 222. 801}06-- 12 ९&- 
02६8. ०. 9 ७9060 98--88, @0४0116४6. 


ए61710& ९०१ 6€०--8816 88 प 0. 313. 
816 : 2.7101118त1.9 §पा१९ 07 8.11108109. 

(रल 818 :--8866€ 126108.7188 011 पष 0. 313. 860 ° ° दान इन्द्र ० ८ (4) ४०१ 
६ अद्यः शिशानः" (5) †08 {0110 10& 876 80ता४गाष्णाङ इाष्ाा 10 
01118 8: 
यत इन्द्र--वजररि.भिक्षतुः (7-५4-98 & 99 ४०.६88. (13-18 इ8)). 
८: मद्रं नो अपिवातय मनः" (11-7-9 (18४ ए४)). 


1018 108. 18 #10पष्0०पा &66676त ४० 18 19 &०० ९0पतत्र०य. 


ॐ; 1 @ =. अ 8.3 = क ॐ 





{4५.3.93 


॥ आनोभद्रसूक्तम्‌ ॥ 


315. ए १087/^7^ 77070. 


= ¶. 8. ©016€नलगा 1१०. 39. इप९७॥४166-906. ७126-9 >< 42 
1061068. 81066४8--6. 14168--9 0 >» ८86. 80१0४068 - 


१ ((-0. ७8185811 188 56165. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(181<51111| ९२65686 ^\6806111\/ 





4. 72801 17195 04.76.106 ०97 


11881. पष 0. 0 ७718885. 0101606. 
3€1707171--8706 88 0. 813. 
त : 
यस्त पुत्ासो अदितेः भ्र जीवसे मत्योय । 
ज्योतियेच्छैत्यज॑सरं ॥ 
010११०५ : 


शांतिपाठः खमा ।! सांवसूिनेदं छिखितं ॥ 
801९66४; & 00918 इ पा ४२ 01 इह पए). 


एला 8८1४8 --86© 09. 313. 1 2त6त1॥07, {६० 8661018 : 


1. लयमृषुबाजिन+युबतिं न श्यौ (48. एा777. 8. 36. (3 ाः8)). 
2. महिर्रणां+-यच्छन्यजसखं (8. ४111. 8- 48. (3 ए1:8)). 
87 †11166 818 16071 1610 
1. तच्छं यो रावरणीमहे+चतुध्पदे ॥ 
क 9. क ष, क 
„23. नूम नद्यण~+सहत कराश् | 
3. शांता प्रथिवी-+सबेतः . ॐ गातिः! ३ ॥ 


&6 &7९€० ४ 16 ©11त 0६ 1118 95, 1 15§ ॥,९८ला0४€त 2० 180 भिषा 
&०००१ ९0०९110. 


॥ नवयहसखूचस्‌ ॥ 
816. ^ 9५6९ प्र 507९ ^. 


7. 8. 60116४० 0. 78. 808४9166 - 6. 8126-9 >< 4 
1061768. 8116€8--5 (2-6). 1168-6 0 9 128९. 86८४ 


06९९०६९8. अ०. 9 61810188--60. {1८00 [&ा6 (०४8 
06100108). 


36100108 : 


....(गा)यत्री ॥ रुद्रप्रीत्यर्थे ज० ॥ 
ॐ ॥ कटुद्राय भरचैतसे भीक््टमाय तव्य॑से । 
वोचेम शंत॑मं ददे ५1 ३ ॥ 


आप्यायख गोतमः सोमो . गायत्री । चन्द्रभरीत्यर्थे -ज० ॥ 


(0. 5818581 11808 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| ९२6568।6 ^\6806111/ ~ 
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ॐ ।\-आ प्थायस्व ससत ते विश्वतः सोप इृष्ण्यँ । 


भव घाज॑ख् संगथे ॥ १ ॥ 


2716; 


ॐप्016४: 


स चित्रचित्रं भरद्राजश्ित्रगुप्रल्चिष्टप्‌ । चित्रभीत्यर्थं ज० ॥ 
ॐ ॥ स॒ चित्र चित्रं चितय॑तथस्मे चितक्षतर चित्तं वयोधां । 
चंद्रं रयिं पुरुवीरं वृहतं चद चंद्राभिंगरेणते वश्व ॥ ३ ॥ 


(01010170 .: ५ < 
इति नवग्रह मन््ाः समाप्ताः ॥ रेषभद्वारमजवाखाख्यस्येदं ॥ 


पि २०९९९12 ऽप ४8. 


106 २९६८०४8 8प08 18 ©0100086त 07 ४0€ {0110 104: 


1. 


11. 


111. 


19. 


४1. 


॥ 090 


1६5. 


(ॐ) कटवुद्राय० 


(1) 
(2) 
(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
(1) 
(2) 
(२) 
(1) 
(2) 


(3) 
(1) शुकं त° 
%) इद्राणी° 
(ॐ) इद्र. बो 


आप्यायस्व ° 
अप्सु मे सोमो 
गोरीर्मिमाय ० 
अन्निमूधो ° 
स्यानाप्रथिवी ° 
कमार माता० 
उद्रध्य्वं ० 

इद्‌ विष्णुः° 
सहशीषोः, पुरुषः ० 
बृहस्पते अती ० 
इद्रः श्रेष्ठा 
नह्मणा ते० 


(1) शमग्नि० 


{€76८6068. 


^ 8६२१४६९. 


9१ 


1. 26. 


1. 


1. 


11. 
४1. 
1. 
111. 


111. 


$. 
1. 
11. 
111. 


1४. 


9111. 


श. 


£= € 


|* | 
1 


{~ 


3 


+ 9 | 


0. 


3. 
0. 
8. 
8. 2 
3. ॐ. 
8. 14. 


१ 


8. 84. 


4. 3. 
1. 1. 
1. 20. 


= 


2. 


, 18. 
((- 
4. 17. 
6. 31. 
6. 27. 
2. 147. 


{29 १2६8. 


[परत ६. 
30112 (21018) 
<+ (४६९) 
णद. 
& 76281६8. 
20011 
81९18. 
एपत8 
आ18प् 
एपधा§& 
81098108 91 
178. 
87878 
§प६८४- 
10ताष्लप 
1०618. 


88६६. 


ा 00-0. 58189५8 82/18 5ला65. [19111260 0\/ 511 #॥11110118155111111 ९७56816 40806119 


ह 


क = (प~ 


184 


6 880प्ाएण प्र 04141060 0 


(2) प्रजापते ० , पा. प. 4 प्ण 
(ॐ) यमायण० 5 प. 6. 16. शण्यण 
गा. (0) कया नः° ॐ 111. 6. 24. दरहमप 
(2) आयं गौः० , 7. 8.41. 89088 
(8) परं शत्यो ० पा. 6.96. कणप 
1९. (1) केतुं कृण्वन्‌ ० 1. 1. 11. हनधप. 
(2) नद्यजज्ञान ० ५२ 1. 1. 6. 8211108 
(3) सचित्रचित्रं ० १» 7. (+ 1४8.६प]४. 


एला] ऽ :-- 1118 18. 60068118 वि ९२९९१६४ 


1 (€-0. 9818581 18/18 56165. 1411260 0 9॥1 ॥\41/14181551111| २९७5686 6806111 


2त]र{+४-{]र8 1618160 ५0 
106 18.768, 68९} 21011 ?1610 ५० 81166 ९०65, 86108181 
"0७ ४8 & “10१. प @166 फ०€ 11108. = 4.४ #116 ९6०६ 0 
९800 एः #0€ ए, ०९.85 8.16 त९१ए४४ह 8.70 2180 &ए९०. 10018 
8. 97 पड 0661118 1 ५116 0610701 9 ४116 (प्राप्त्‌ ए 06181010 
0 1९५६. 10 ५6 & 1४४४ (10. 1४ 18 ४८८९४९७ &०त 18 10 किप) 
&००१ ©0त600. "118 ऽतच्त]६†2, 18 &€०९7811$ प8९त्‌ {0 ध1© @द्०ण 
0 "16 €] &06€6४8§ ०१९८6 $ ५16 16 0191168. 


॥ पञ्चरुद्र खूच्छस्‌्‌ ॥ 
317. ए^116^ हा 084. 1.4.१6 


एप1९6118 096५४10 प6 29. 2480 ४. 286 1. 11110 (जपा. 
8०8४९०५९- 2106४. 8126--10 >< 4 1161168. 81166४6-- ५. 


1168-8 ४0 9 2०९8. 80१४-१. 9. 9 ७११०0188 
-599. 0001606. 


36100108 : 


कवुद्राय प्रचेतसे मीग्दुष्टमाय तव्य॑से । 

वोचेम सतम ददे ॥ 
0 : 
मानोवधीरुढमापरा दा माते भूय प्रसितो दीरितस्यं । 
आ नो भज बर्हिषि जीवक्षंसे यूयं पत स्वर्तिथिः सद। नः ॥ 





84 १8८77 214 परण8 01578 185 


उप] 6४: 22768 पत८९ उपा६४९. 


11018 इच] ४४ 18 &07010086त 9 ४&€ {गा 1०६: 


7. कटुद्राय 4१४२०. 1. 3. 26-27. (9 75). 
र. इसा इद्रायओ द, 1. 8. 5-6. (11 18). 
रा. आते पितमेरुतां० ~: 1. ¶. 16-18. (18 ४8). 
1४. सोमार्द्रा० > भ. 1. 18. (4 138). 
प. इमा रुद्राय स्थिर० ध भ. 4. 138. (4 {3128}. 


10681 20. 9 परइ 46. 


12608:1र5 :--1€ 916 “28768८६१ 15 पपा 6 058४६९०६ शात 


{€ ९071605 ° 6118 ऽच्ता१४ 8१९८ ६16 अ 8९८110८8 9 प 
ऽप्ार{2 878 ५८८ 90 €ॐ018 € शं४प€§ 09 &०त द्वपत. + ४8 


विनियोग 0 76 पच्चरुद्र स्क 18 118 19९7 19 #1& 291५02०8 ०1 
1171 
:: रोद्रीभिष्षड्भिरीानं दुश्रूयायो दिने दिने । 

स नारीसदहितः शान्ति करात्‌ प्र्रुयात्‌ सदा ॥ 

एतेनैव षडर्चेन जुहुयादाञ्यमन्वदहम्‌ । 

चरं च कल्पयेद्रौद्रं भूतिकामोऽथ पवेसु ।; 

इमा इति जपेच्छश्वत्‌ रोद्रसूक्तं दिजः गचिः । 

आयुर्विधां धनं पुल्नान्‌ ग्रां श्चाप्रोयनामयान्‌ ॥ ” 


"16 38.10 र्‌०४३ ०8३९ 6868 8९९ इपर ४४ऽ &९०९72115 तपप०६ ४06 
21011861 6661000 9 6 ९811०2४ तपा1ण०६ ल वन्माङ्‌ एषोर, 
116 108, 18 8666066 8०१ 18 10 {9771 &००त (त्०्णताध्र०प. 





॥ पञ्रुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
818. ५१668004 5807411. 


एप्र0७118 ४४६1०६०९ प ०. 2480 ४9. २५६९ 1. 1187४ (भपप, 
8०8६४०८८ ए७.  8)2<-- 117 >< 4 1०५७४68. 81166४89. 
1068-1 ४० > 98. 3०८४-6 रकण. ०. ० ७८७०४०88 
=-60, 000016४6. 


<£ # क ॥ के 


1  (<-0. 5818581 4818 56165. [2५11260 0 511 ॥॥4६८1181<51111)॥ ९6568101 ^680611)\/ 


| + नि 


11 


186 & 7८8 6प्म 7 परए 04.14.1.0002 0 
88101110 : 
) श्रीगणेशाय नमः । 
कदुद्रायेति नवचेस्य दक्तस्थाघोरः कण्वो रुद्रा गायत्री । 
जये विनियोग' ॥ कदुद्राय भचेतसे° ॥ 
716: ४ 


# #॥ 


व्येबकः यजामहे सुगंधिं पु्टिवधनं : 
†स्काभिंब 9. धना ् 
उबर्काभिव बंधनान्परत्येशचक्षाय मासवात्‌ ॥ 
` 0०10 : 
इति पचरुद्रं लमाप्तम्‌ ॥ ॥ 
&प016८. 27 ९ध्एपत्‌ ८२, उपताप ४. | 
6108.7158:-- 11118 7/8. 18 ©0111)08९€त 9 8€४€ा) 1711817 8९61018, ° शल 


1116 08४ 1166 86 #11€ 88108 88 0. 31¶. (716 &1021010& प 
2.18 98 {01104985:-- 


7. (4) आवो राजानं ० ८5]. 11. 41. 20. (15 एए). 
रा. (®) तयि यस्सिषु ° ,„ ष. 2. 19. (11४ छ). 
117. (6) सवनस्य पितरं० „ प्र. 8. 6. (10४ इ). 
1. (प) अयवक यजामहे र प. 4. 80. (10 दर). 


० 8४0 #0 #11€ ॥छ४# ष्णुना, निल 518, ९091185 270 
प10790६9 216 2150 &1९७ 170 ४067 168108601९6 1४९68. 1118 108, 18 
8006066 800 18 10 €>6611611४ &0116101. 


॥ पञरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
819. २५.१९॥ 84 507८५. 


य. 1. 60८००. अ. 20. 8पा०७&०९८८--12ृ00. 8126-6 2८4 
1001068. 31660817. 1110686 0 > 2९. 8९10४ 126१००४ - 
€. 0. 9 618010298--40. 106000016€ 


8810010 


भज ॥ यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्पिन्धामनतस्य । | 
मूधो नाभां सोम वेन आभूरष॑तीस्सोम वेदः ॥२॥ - 
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76 : 
युव॑नस्य पितरं गीभ्िरापी खरं दिवां वर्धया ख्रपक्तो । 


वृह तमुष्व जरं सुप॒न्नखधग्धुवेम विने षिता ॥) 
81646 : ८2०८8०९ ऽप} ४७. 
{61081158 :-8€€ 0. 5317. 112 8तताप्निजा, ६0 71076 11२8. 
1. आवो राजानं 48६०1०8. 777. 4. 20. (18 एः). 
2. भुवनस्य रतिर ० 3 1. 8. 6. (100 एर). 


216 &ा शशा 86 116 छत्‌ 9 18 248. {11118 718. 8४ पएनिङ 06178 1 
1116 1857 १०८५ अ ६116 185६ प४ 0716 र 21 ६1€ 27 ४ &८&> 9 78 
३१ ^ १1152४६ 0 ५०6 157 4 §6215४. 1116 18. 18 8८९८०४६५. 1६ 18 
171 8 0ाना-0ााा 60714196. 





॥ पञथरुद्रसूक्तस्‌ ॥ 
820. 2^16^ 70754 30741. 


(1. 8. 011६८ ०. 48. 8 प0०878०५८- 29106. 8126-8 >< 4 
1161168. 8166054. 117685--9 ४0 & 286. 8९0४ 


062९ भ्प. व0. 9 ©४०0४8--60. 010116४6. 


8९811101 :-887116 88 0. 817. 


,20 : 
अर्यं मे हस्तो भगवानयं मे भगव्रत्तरः | 
अयं मे विश्वभेषजो(ऽयं शिवाभिमशेनः ॥ ॐ ओति! ॥ 


0101110 : 
ं इति पद्वरुद्रः समाप्तः ॥ 
8010166४ : >8&7 ८8८०६ ऽप 0४. 
द्विपणः 8:-866 29. 317. 10 8१११४००, ए 86601008 (0९७ [8 01) 
816 &15612 ६४ †11€ 800:-- 


(1) आवो राजानं+कृणुध्वं 48918 111. 4. 20. (181 र). 
(2) ॐ तसुष्हि यः+दुवस्य »» 7. 9. 19. (18४ हए). 


(8) भुवनस्य पितर्द+नोषितासः ,„ 1४. 8. 6. (क्श यः). 


1 -0. 58।85\/8। ॥/॥8/18| 56165. [21011260 0 911 ॥/॥(1{118/5511111। २७568101 ^\680611४/ 





188 4. ८86 च 64141.06028 ० 


(4) उयंबक+मामृतात्‌ कैशर्ा४ ए. 4. 30. (98; हः). 
(5) अयं मे+मशेनः „ पा. 1. 25. (४5४ प). 


116 8, 18: 007 २९८61४6 ४०१ 18 10 > ०० ९0०1४00. 


॥ पञचरुद्र सूक्छस्‌ ॥ 
821. ९^१८५८07084. 5807617. 


¶. 8. 6नाल्क०प ०. 46. इप0ऽ४भ०८९--2.700. 812€--113 >< 53 
1061168. 8106658. 1410€5-- 10 ४०0 ४ 288. 8८00-6 १४- 
788.8. व0. ज =101४1४5--60. = कनगणफए९४6, 


86100108 :-88116 &5 20. 314. 
90: 
अस्मे रुद्रा मेहना पवैतासो च्रहस्ये भरं्रतौ सजोषाः ¦ 
यः शंसते स्तुवते धायि पज इंद्रज्येष्ठा अस अव॑तु देवा! ॥ 
$प ०166४ : 22769८४ "पार ५४. 
ए€णा]8 :-866 20. 314. 
(1) यवनस्य पितरं+नेपितासः (^क्भ.० 7. 8. 6). 


(2) चयवकं+माध्रतात्‌ (शि भ. 4. 30). 
(ॐ) अयं मे+मरोनः व 1120) 


--॥11686 †01€€ (18 ४९ 01001660 17 "118 118. धतः 10 8तता्णा 
18 &1*€० ४16 {0110 सा ०६ ए ‹"अम्मे रद्रा+देवाः ' (^ 8१1४ पए]. 4.43 
(188४ एर)). 116 #8. 18 8९८6१९१ 87 18 7 ४ &००त 60०90. 


॥ पञ्चरुद्रसूत्तम्‌ ॥ 
822. ?^१6^ए789 87747. 


१, 8. 01166०१ 0. 41. इ पा08॥0106--2906. 8126-1 >< 88 
1060068. 8068-6. 11068--¶7 0 & 2४९6. 8600-6 ¶४- 
08 9¶. 0. 9 © ४1008855. 00170]01666. 


ए९&10ण०६- 88706 ४३ 0. 311. 


[८(-0. 38185५81 48118 56165. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 
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० 
तिग्मायुधा तिगमहती हेती सुशेवो सोमारुद्राविह ख शकतं नः । 
प्र नो अचत वरूणस्य षाश्चाद्रायायते नः इयनरस्यमाना ५९ ॥ 
आबोराजानम० ॥ सवनस्य पितर ॥ 
8प 01९८४: 28769168. §पोर४8 
1र€081.1₹5 :-8€€ ०. 317. {1116 [€< पा19.४ प्न 9 ४15 278. 18 {787 06 
4111 86866101 15 &1प€. 1616 88 716 590 276 € 59 15 21866 28 
1116 -{10. 


1116 8. 18 70४ ४९८61॥6€त्‌. 1४ 15 17 &००त €दछ्तात्छप. 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828. एणएए5^ 50777. 
एपा€11*8 (0918102 € 0. 2362. 226 1. 10४ दनगपाप १. 
61105680166-29]9€. 8128-13> >< 5 10९6168. &1166#8---2. 


1/1168-8 ४0 & 296. 8९0४126 १००३९०१, 20. 9 षड 
1188 - 5. (0101606. 





86100108 
सदसरंशीषो पुरुषः सहस्राक्ष, सहस॑पात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्टदशांगुङं : 


2) 
संदष्ट धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च न्यु 
भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि ङयेतां ॥ ४. 


(0101010 : 
इति पुरुषसूक्तं समाप्‌ ॥ 


8०1९४ : ए पा8&& ऽपः ०४. 
(1018 §पा६४& 13 ९0010086 9 ४116 {ग10ा ०६ 0पा 86008: 


1. स्टल्ररीषोः+-संति देवाः 4919. प्र. 4. 17-19. 
17. अतो देवाः+-परमं पद्‌ 1.2.01 
177. विश्तश्वक्षुः¬+देक एकः ,, पा. 3. 16. (8 हार). 


1४. संघ धन+अपनिखयतां .- एए. 3- 19. कण र). 


1 (-0. 58।85\/81 ॥॥808| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/5511111| २8568161 ^\6806111\/ 


1950 ^+ 07860 प 06.14.106 ण 0६ 


67018२8 :-- 171 #1686 1{0पा, 116 86600 88600 =“ अतो देवाः ? {908 
8180 8 866६1011 9 $1500 &€पा<४४ 8०१ 16 {ठप -- ' सदखष् धन ० 
{छा 15 8180 {116 188} द्र 9 871 प ऽपः ५२. 
211 15 171 €&८९)1€7४ ९०पत1त). 


176 विनियोग 0 #0€ पुरुषसूक्त 18 &1र्छा1 10 १७४६] 10 £ 
{९1008 9 8871091४. 
8प्11111138८\ 2 ४116 88.118: 


"€ 7018, 18 9८06060 


1116 {0110717 ९६19605 &178 » &0०० 


( ( भ ५ ४४९ = ४४ = 
गुक्ठपक्षे शुभे वारे सुनक्षत्रे सखुगोचरे । 
द्रादरयां पुत्रकामाय चरुं छर्बीत वेष्णवंद्‌ ।! 
दस्पलयोरुपवासस्स्यदेकादरयां सुराख्ये । 
ऋग्मिष्षोडसासिस्सस्यगचयित्वा जनादैनम्‌ \ 
चरु पुरुषसूक्तेन श्रपयेत्पुत्रकास्यया ! 
्राप्लुयादेऽ्णवं पुत्रमचिरारसन्ततिश्चमम्‌ }} 
हुत्वाक्नँ विधिवत्‌ सस्यक ऋग्भिष्बोडधि्खुधः । 
कृताञ्ञछिपुटो भूत्वा स्तवं ताभिः प्रयोजयेत्‌ # 


आयुष्मन्तं सुतं सूते परामेधासमन्वि्म्‌ ¦ 
धनवन्तं भ५जावन्तं धार्मिक साविकं तथा ¦: 
अप्खम्नो हृदये सूर्ये स्थण्डिके प्रतिमासु च । 
षट्स््रेतेषु हरेस्स्यगचनं सुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
अप्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमासखल्पबुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥ 


साक्षात्प दयति तं देवं नारायणमनामयम्‌ ॥ 


सवेत्रैवाटमनारमानं पश्येदषिपरायणः । 
जपश्चैव सदा स्नातः पवित्रभिदमुत्तमम्‌ ॥ “न 


0.(-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [1411260 0 91 ॥\411/141815511111| २656816 6806111 
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अपि पातकसंयुक्तः काठेन सुशृती भवेत्त ! 
येन येन च कामेन अपेदिममृषिं सदा ॥ 
स सकामस्सशरद्धस्स्यान्‌ श्रदधानस्य ऊुवेततः । 
होमं वाप्यथवा जाप्यञयुपद्ारनथो चरम्‌ +: 
ऊर्बीत्त येन कामेन तत्खिद्विमवधारयेत । 
ज्ञानगम्यं परं सूक्ष्मं व्याप्य सवं व्यचंश्ितम्‌ } 
म्राह्यमलन्तयन्नेन त्रह्माध्येति सनातनम्‌ | 

सहखशचीर्षेति शक्त सवेकामफङग्रदय्‌ ¦ 
वेदगभे्चरीरेण स वे नारायणः स्थतः | 
महयन्द्ररुद्रपजन्या अत्र घक्ते उ्यवस्थिता, ॥ 
एतत्त यः पठति केवरमेव सूक्तं 

नारायणस्य चरणावभिवन्य बन्दौ । 
पाठेन तेन परमेण सनातनस्य 

स्थानं जरामरणवजितमेति विष्णोः ॥ 
हविषाम्रो जरे पुष्पेध्यानेन हृदये हरिम्‌ । 
यजन्ति सूरयो नित्यं जपेत रत्रिमण्डठे \¦ 
इत्येवयुक्तः पुरुषस्य विष्णो- 

रचोविधिर्विष्णुङ्मारनान्ना | 


युक्स कमागेप्रतिवोधनाय 
ष्का वि धानन्त्विह नारदोक्तम्‌ ॥!'” 





॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
824. एए ०५७ 97741. 


उप५०७11'§ 0&7810ह पठ व्रण. 2363. 2०8 1. (६ ०४ (नप्र, 


. 1  (८<-0. 58185४1 ॥/॥808| 56165. 1411260 0\/ 511 ॥॥4111118/651111॥ ९6568160 ^680611#/ 


19४ ¢ 7880 ण प्र 66 1^1,06ए02 0४ 


81088.11066-280€. 8126--11 >< 53 11101168. 2116688--4. 
110७8 प 0 9 1298९. 8०८ए४--06र००इ ६४८. = प०. 9 6४०0198 
--27. 00101606. 
66100108 : 
॥ भ्रीगणेस्ाय नमः ॥ 
सहसरशीषो नारायणः पुरूषोचुष्ट्प्‌ अंत्या चिष्टुष्‌ 
छन्द । पुरुषटक्तपठने विनियोगः ॥ 


९, ख्सीषौ € 

ॐ सहसतसीषो पुरूषः ॥ 
एत ४० 601010000:- 89016 28 0. ३28. 
3016४ : 2 पप§8 ऽपरा ४२. 


60187188 :-- 7116 8, ९1४०१४७ 2.11 १8९ 0 ॥0€ [> पप्प§् इपतोर५४ 276, 10 
2061100, ढा †प 018 118. 866 ०. 323. "17116 118. 18 ०८८९०४९4 
870 18 37 € 661160६ 60716070. ¶"1€ 708. 098 ४ 10186]र ॥8दहपठणणत 
0 10101 #116 0108.196{678 क098.८ 88 1 ऋषार{लाा 1/0 1106 1०६, 








॥ पुरुषस्तं ॥ 
825. एएए084 5717411. 


एप0611*8 08.810 प प०. 245१7. 2846 1. 1९1611४ (नगपाणप. 
प्)0808.766--29106४. 8126-6 >< 4 17161168. 8118608-- 4. 
1068-7 ४० & 228. 800--126१2००१. अ 0, ज 68101188 
--22. (01001606. 


88&171010&-- 38.06 88 ०. 323. 
116 : 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः स्िंधते । 


विष्णोयेत्पंरमं पदं ॥ 


30०166४; ए पप६8 ऽपतद ४९. 


0909128 :--366 0. 323. *071$ 116:0187 &1त 86609 8660008 218 
15७. 10 018 108. 1116 108. 18 ४6066 80 18 10 ९ &000 
6000190. 


(-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| ९656816 ^\6806111#/ 
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॥ युरुषस्ुक्छम्‌ ॥ 

826. 70 एऽ^ 80 74.14. 

एप्८०८ा1*5 (8६४10०&प€ ०. 2460. 2948 1. = दष्टा €गृपपप, 

30808066]. 8126-१ >€ 33 1५1७8. अ0५४8---# 

1168-6 10 9 29९. 8600126४. 4०. ५7 (७९०४०४5 

--22. (10000166. 
{86द्वा0010& 8० ७16--92.118 28 ¬ 0. 8 

8016४ ; ए पपप8, उप ५४. 

{दलय12)1२5 :- 1 ४718 8. 001 806 7४57 ४५० 8८८1005 ०1 [पद प्ङ् उ पर च् 
210 1९671. 966 240. 823 


"111५ 18. 18 110 ०९९९०६९५. 1४ 18 171 ०० ९५०7५117. 








\ युरूबसूक्तम्‌ ॥ 
827. एषह ए ऽए. 

व. +. ©01ाच्लध०0. प ०. 18. 8 प05॥९.०८९--129.06. 8126-8 >< 4 
1061168. 80665--2 (1-2). 11106512 ४७ > [2०९७. € 
06९००8६०. 0. 9 ७अ9010028--22. 00101606. 

8681710 ४०१ €0--88106 88 0. 3:25. 

2101660 : 2 पपइ8, 80४. 

७019115 :- 111 #018 43. 0019 16 018४ ४० 86601005 0 7 पप४४, उप ६५2 

2.16 {0प1त. 801 ४6 ©0०४6०५§ ° ए पप्प§9 8प६४९ 866 2०. 328. 


<लः पप्य इता ४8, 80 1706010016॥5 ८०४ 9 उपा §प+४ 15 0पपते 
1 118 248. 118 718. 18 80९6०६९७ २०१ 18 {00 प्र छाः छपा. 





॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828. शााए ०5 57९7411. 


७. 1. 0116600४ 0. 15 ५. 8 प०8०८6-29106४. 8126-10><44 
1061168. 3166089. 1/1068--10 0 ४ ४६०. 8न०णाण-- 
12९४६०8. प. ग लक0४8--22. 600010४6. 
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80810019 81 50त--8816 98 0. 3४5. 
&प101668 : 2 प्प ऽप]: 08. 

1२610 2811:8 :--86 २०. 328. 071 ५06 87 {११० 86८1018 8८५ ह्रए€प 17 
{138 105. "1116 148. 18 8.५८60{6त्‌ &०त्‌ 185 1० ० शि] &००प 00061. 
11011. १76 82.06 (3. 60702175 {116 ४ हा 27त ४४९ ५1हणाप्र 


2 प्६५28 9180. 
॥ राज्जिसूक्तम्‌ ॥ 
329. ए67र1 50791. 


}र ०४ ००४९९ $ उप0611. = 8प08#8.166---{ष्)6४. 8126-8 >< 4 


1061068. 8116658--2. 11111687 0.8 >€. 8€८पए४-- 
06182817. 20. 9 @८9101085--25. 1760101 [01606. 
0611017 
रा्ी व्यख्यदायती पुरता देव्यश्क्षाभेः | 
विद्वां अधि भियो(ऽ)धित \ 
06 : 
तामभ्िव॑र्णा तप॑सा ज्वटतीं वैरोचनीं कषेफठेषु ष्टा । 


1; 
दुगां देवीं शरणयहं प्र पये य॒तरासे तरस नसः ॥ 
सुतरसि तरसे नमोज्नम इति ॥ 
31016९४ : सपा इपर ९. 
"11018 8पट४४ 18 60170{0086त्‌ 01 06 1010५1४६ 86८४0४8 :-- 
1, रातिग्यख्यदायती० ८5०1४. 711. 7. 14. (1--8 18). 


11. आराविपाधथिव- | ४1 ०९९०8 11112 ] 
1- 13 118 
सुतरसि तरसं नमः । 3611891 0. 25. + 


1088 :-- 10 6118 1510119 88001071 6 10105 1111 २०१ 1461) ¶61868 86 
0101४60 8०6 १७868 12 816 13 216 106616119.1&6त. 11616 18 006 
1980 81660 170 {178 7/8. 7111611 09108 {116 198४ 10166 [&1ए8 9 "78 
2610 11971 ००६९ ६००९९. ©010108.6 12&-९66४ 1र0119. 1० 14. धपाः.8 
3800906 01909 0! ९£-९७त8, ४०1. 1४. 2४&€8 585--586. 
76 विनियोग .9 ४८ राच्निसूक्तं 18 धणपड &०० 1 ४०९ ए 
पत 9 3908158: - 


[-0. 58185\/81 8/8 56165. [10111260 0\ ऽ 1\/॥111(1181<511111। २९७९६८11 ^\6806111/ 
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१ [५ [>~ & | > 
: राच्रीभ्भ्रपदयेन्मनसा अचेः पणे्रतो निशि ) 
य; कामयेत न पुनजोयेयमिति योनिषु ॥ 
सहखकरत्यो मनसा जपेद्रालीति राचिषठु ¦ 
सथाखीपाकेन राच्च यजेतादहरदर्निि ॥ 
तन्मना निशि चासीनच्छिष्ठेदहनि धार्मिकः । 
ऊध्वं सवत्सराच्रेव चङ पयाति सस्कृतम्‌ ॥ 
सहखक्त्वस्स्वेतेन दिवाहोमो विधीयते । 
जुहयानिश पूवस्मिन्‌ भागे रावो समाहितः ॥! 
दिवा चाबिदपतिं काय छायायासंञ्चु तेजसा । 
प्रतिप्रयत आत्मवान्‌ सूक्तन्तु मनसा जपत्‌ ॥ 
खंबत्सर वतीये तु सर्पिषा साधयेचरम्‌ । 
अथास्य वरदा देवी रात्रिभेवति चवेरी ॥ 
बिज्ञापयीत तां देवीं वरदां स्वयमागताम्‌ ¦ 
संवत्सरे ऋतौ सासि दिवसेऽस्मिन्‌ क्षणेपि वा ॥ 
प्रयाणकालो भविता तव वत्सेति वत्सला । 
रात्रिसूक्तं जपन्नेव तं काट प्रतिपद्यते ॥ 
। =, (9 नर [> ९... सु =, । 9 
न योनिं पुनरायाति सवपापः प्रञ्ुच्यते । 
4110118 116 712.0@1750188, 8018 8 पार ४४ 18 छना 61780६6 17. 


16 71116 68९१ {16 सूतिकागरह 0 एत 0? 61] 101 प्७०९68 ४ 
81011108. {116 48, 18 86९6166 त 18 10 €ग्९ना]€फ/ &00दा्०प. 








॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
830. 8^7एा 747. 


0 ००४९6 ४४ प्ल्‌]. ऽप०ऽ६९००८८- ९6. 8126-6 ><4 
1161068. 81668-2. 11068-8 0 & ५8. 86धाण- 6९४ 
7897. 0. 2 68०60४8--18. 10600016४6. 


186810168--881026 88 1१0. 329. 


1 (-0. 58।85\/81 ॥/॥8/08| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/551111| २७७ऽ68।0| ^\68061119/ 


कक + 


„8 "0 | 0 + > 
| ~ (~+ ~ = ^ "क 


196 ^ ८861 ण, 0⁄0.1417.0608 0 
{२०६ : 
दुगौ दर्भेषु स्थानेषु शं नो देवीरभीष्टये । 
(य)ईइमं दुगोस्तवं पुण्यं रातो रात्रो सदा पठेव ॥ 
रात्रौ रात्रौ सदा पस्योन्नम इति ॥ 
8४1९४ : दिछ्छपा इपर ९. 


(दि€ा०8८1२8 :--568 7१०. 329. 


1716 18. 6०ाा#क्०§ #16 0156 इच्छन 1 
१२०. 329 1" ©0101166€ # पत्‌ ४116 86८0त 8€000प कोपानां ए९8€5 
5-8. 10. 11 &०१ 14. 


(1"11€ 78. 38 110६ 8८८९7४९त्‌ 87 18 771 पठार &००त €०ातान्िठप. 





॥ राज्रिसुक्तस्‌ ॥ 
331. ए॥^¶६ा 80771. 


0 00४66 $ एप्प]. 8 प0878.166--एषृ6ा. 87्<--64 >4 


1001168. 8116€68--6. 111168--8 0 ४ 2४७. तए € 


188. 2२0. 0 ©ष्ध्7028--50. 10९0१066. 
` 5" ए6ह्ा0- 8718 95 0. 329. (राल्ीन्यख्य) ।। 


>: 
कर्कोटको नाम सर्पो यो दष्टीविषं उच्यते । 
तस्य सर्पस्य सर्पत्वं तस्मे सपे नमोऽस्तु ते ॥ 
301606४: एकप इत्र ४२. 
(र्न ्]8 :-- "01" #116 ©00९6798 0 1118 7/8. 866 {116 1188 26861166 ४0 


116 ०. 335. {1178 078४ 10176 8716 116 ४७1४१ 8661018 816 


{0प त्‌ 10 118 148. 116 115. 18 02015 ४५०९०४९६ पत्‌ 28 19 &०० 
60001610. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
882. शश्गा 8071011. 


. 8. 6016 छप प9. 50. 8 प0802.०6९- 206. 8126-9 >< श्र 
10068. 3116678--8, 1168-8 {० 9 २४९8. 9070४168 
०869. 0. 0 90608815. 10600101906 (2०४8 600). 


८-0. 5818581 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 
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86171111 : ट 
॥ श्री गणेशाय नः ॥ 


| रातिश्क्तारभः ॥ 
स॒युखशेकदन्तश्च कपिशो गजकणेकः । 
ठंवोदरश्च विकटो विघ्राजो गगाधिषः ॥ 
क ॐ कै ॐ & ॐ 
मातापित्रोः विशेधायुष्याभिघ्रद्धयथं रात्रिद्चक्तसन्धयडनं करिष्ये ॥ 
॥ गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनाधपसश्चवस्त्यं । 
ज्येष्टराजन्बह्मणां बह्मणस्पतत आ नः शृण्व्तिभिस्सीद सादनं ॥ 


त: 
मदि त्रीणामवो(ऽ)स्त॒ दुश्षं मित्रस्यायस्णः । 
दुराधषं (वरुणस्य) ।! 
911016८४; 1२21 ऽपः ४४. 
[दिला 81:8 :-- 966 ॥116 1187 &1९₹९0 170 9. 335 {0 (्जाा{लाा08. 4६ 78 
08177118 ० #118 248. ४06 एछ€]ए€ "०1068 0 ७0१ &४688 218 
@1€11 11 २९868 21071 पश1#1 06 88१६९108 ४०त्‌ 01४ (0)] 60) ०1 


11118 एद 8 पार४६. 10 05 778. 8661008 16-539 976 हाडा 27 86 
06101 8 60६७ 86671008 80 पत 81 ०४७ 86600 (छण 
01168 1 16110 1) सोभो धेच) 15 1861160, ,1116 8€6008 
1-9, 12 & 13, 40-442 6 € ४४ 7116 €. 8669008.10, 1.1, 14; 
15, 48--16 86 गपा ५6त. ऽ ध8. ०८९६8 0 2४ 916 0€द्ाणपाणष्ट 
०१ ५16 42 86८60. ("116 108. 18 207 ०66९6०६6. 1४ 18 10 > भिषङ्‌ 
&००त €0061907. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
888. ६47 50षए7^ा. 


त्‌, 8. 0नाल्न४्छण 0. 51. 8 प08४066-2९06८. 9126-5 >< 2 
1061168. 8066४8-6. 1110655 0 6 ४0 9 -2888. 60४ 
06९०६. 0. 9 &१४.००0४8--28. = 106000101606. 


ए86&1०010&-88716 88 7१0. 3४9. 


1 (-0. 58851 ॥॥8/08| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/5511111| २8९5ऽ68।0॥ ^\68061119/ 


19 4. 7८830121 4.117.060 £ 
{त . 
| क ४] [९ प ®= भ॑रदाजी क | [ 
राजिः शिक शओोभरो रावो भरदाजी । रातिः स्तवे गाय॒त्रं | 
रातीसक्तं जपेलिस्ये तत्कारं उप प्ते ॥ १५ ॥ 
31018९४: [सस तार. 


[दशा 91.1२8 :-- 11118 718. ©011४2108 0101 ॥116 18४ 71 ‰7त 5666008 &ार€ण 


१ 16 1187 1 कप्‌ 0. 335. 1116 148. 18 26९60४6 8116 18 170 > [भिषा 
&००५ 60761001. 


न~ ~~ = - = ~ ~ नक = 


४५ 
॥ रान्निसुक्तस्‌ ॥ 
384. 84781 80 1.4 ॥1. 
0. 8. ©नाल्न०प प०. 52. 8 प08॥४०८८०--टण06. 82०9 >< 4 


17161168. 8116608--5. [1168-8 0 9 २४७. 9ल6४;ए४-- € 
7158. 0. 0 &671088--50. 010]01606. 


361111110- 82.016 88 2१0. 35४. - सदखन्च ? ॥ 
[716 : 
तसतं न ० ॥ ममेज्यं त° ॥ वोधदयन्पा० ॥ अध्वानहत० ॥ 
उ तत्याय॑जता० ॥ प्रय॑ता० ॥ प्पवोदेवा० ॥ दीघोयुरस्तु०॥ 
तंयुवेदं ° ॥ दीवोयुषंङ° ॥ सदश्रमाख्यात्रे° \॥ शेतस्याश्व- 
 तरी० ॥ सवेस्याप्त्ये सपै० » मातापित्रो० ॥ जरे रक्षत्‌ 
वाराहः° ^ अटव्यां नारर्सिहश० ॥ 
जले रक्षतु विशेशः खले रक्षतु भेरवः । 
अटव्यां वीरभद्र सवेतः पातु शंकरः ॥ १ ॥ 
0107० : 
पोराणिकोापनामराक्षसभुवनकरस्थकमलाकरभद्रस्य रामेण छिखि तमिदं 
रारिसूक्तभिदं पुस्तकं समाप्तम ॥ धाद्नामसंवरखरकार्तिक- 


माखे अमाया८:) सूर्यग्रहणे प्रस्तास्ते शमय इदं पुस्तकं समाप्तं । 
शके १७३८ ॥ 


8प0166४ एद 01 8 पा४४. 


{-0. 9818581 18118 56165. 14111260 0 91 ॥/111(4181<511111 २656861 ^0806111४/ 





क्र ¶। 


86.87 104 पए 08178 199 
1९612178 :-- 11118 718. 18 2८667686 8०५ 60100166 प &1५€§ 0019 ६6 
06101118 0 8 &&6 ८९11, &0716177168 116 16107108 9 106 
1128168 0 {76 -‰&1र§ (अधरेचांऽ) + 0 €छा#€0४5 0 1118 218. 866 
{116 1180 8261166 ६७ 20. 338. [7 {018 78. ४06 10110 8:९6 
2180 &1€7 24416105 211४ (४0€& 58 07159; 
(1) सोसो घेद्ु (4० 1. ५. 22. (200 एषो) . 
(2) सुपणे ० (+ 1. 2) 
(8) यो मरे राजन्‌० (~, 711 


116 @12/&617676 9 10211 {रऽ 17 81113 218. 185 510९४67४ {700 
123, 17 ०. 335. 4.४ #{716 © ° ४018 215. 15 &1४3 271 10८७0 - 


{71606 1०62 9 {16 ऽ 601166४6 116४6. 








॥ रात्रिसक्तस्‌ ॥ 
335. 80161 57767. 


¶ृ', 8. ८0८० व0. 58. उ प08ध166-221061. 6126-6 >< ~ 
11161168. 811666--11. 1417165--9 10 8 29९. 56] 126 ९2. 


०2६४7. 0. 9 @807088--100. 00101646. 
ए०््ाणणा०६--890< 28 7०. 399. रात्रीव्यख्यद्‌ायती) ॥ 
7 : 

तमवतं ° +-दीधायुंषं व्रणोतु नः (तन) ॥ 
सहश्चवमाख्याते त(द्‌)घाच्छतं प्रतिगरित्रि+ 
लभंते इ पुत्रान्‌ रुभंते ह पुत्रान्‌ ॥ 
(0107010 : 
रात्रिसूक्तं संपूणेभस्तु ॥ 
॥ श्रीरामापेणमस्तु ॥ 
` इपणव्नः प्रप इता. 
€ दलप इपर ४९ 18 ©01010086त ०१ ४08 {0110 ा10& :-- 
(1) रत्रीव्यख्यदायती० 81६० पा. १. 14. 


(2) आरात्रि 126-९०0 0118 0. 25. (1-14 एद). 


(ॐ) उल्ध्कायातु ° 48088 श#. 0, 9. 


1 -0. 58।85\/81 ॥॥8/08| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/551111| २९5ऽ68।©| ^\68061119/ 
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पिद्ग० 4 81912 11. 1. 29. 
यत इंद्र ० $ प्‌. 4. 38. 
स्वस्तिदा ० ह 17. 8. 10. 
दियस्य त्वा० 1€-९७१९ 110118 ०. 28. (1-10 । 
रक्षाणो अग्ने तव० ५६१1४ 111. 4. 22. = (1449). 
ब्रह्म च ते० न प्रा. 5.82. (कफ). 
ये ते पन्थाः० 1.8. षर < 
अयाद्या ° पा. ५.2. (व). 
स्वप्र खप्राधिकरणे च ० {3&-४९त९ 1101128 1२०. 1.4. (1-8 एए8). 3 
नमेदाये © ५ पि०. ‰&. रः 
ुपुंभक ० 4६९१९२४ 7. 5. 16. 
घनेन हनिम्र ० 1-४९९ 1211118 ०.2. (1-4 परर). 
आकृष्णेन रजसा० = ^.६६४1४ 1.8. 6. .(ण्वग्ए). 
आप्यायस्व ० त 1. 6.22. (1४). 
अग्निमूधों ० र पा. 3. 39. (16४). 
उद्ुध्यध्वं ० ५ ए. 5. 18. (159). 
बृहस्पते ० 11. 6.81. (15४). 
यकं ते० ए. 8.24. ` (19). 
रामभि° { प. 1. 26. (0४१). 
कयानच्ि्० 2 गा. 6.94. (189). 
केतुं कृण्वन्‌० प 1.2; 107 (9 
इद्रं वो विन्तः० र 1. 1. 14. (000). 
अनं दृं वृणीमहे ० क 1. 1. 22. षः 
र गा. 6. 14. 


1. 8. 16. 
1. 9. 15. 
1. 6. 28. 
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(3ॐ) अथः परयस्व ° 4 {११६ शा. 3.10. ` 

(34) द्यावाप्रथिवी ° ¢ छा. 2. 13. 

(35) गणानां व्वा ५ 11. 6. 29. 

(86) जातवेदसे ० 000 

(37) क्षेत्रस्य पतिना० 117. 8. 9. 

(38) बास्तोष्यते प्रति ० 4 प, 4. 21. 

(39) अयंबकं यज।भदे० र प. 4. 30. 

(40) य॒व्वामि त्वा ० ५ 0777. 8. 19. (1-5 1६8). 
(41) सयमूषु वाजिन ० 11, 8. 36. (1-8). 
(12) सहित्रीणां% प 111. 8. 43. (1-3). 
(48) तच्छयोरावृणीमहे ० 7\& ४०0२ 10119. ०. 32 (5४) ए). 
(44) नमो नरह्मणे० (18) 7). 
(45) शांता प्रथिवी ० (186 र). 
(46) तमर्वैत ० 4 §{8 18 171. 5-16 (5 एए8). 


16108118 :-- 7018 148. 18 1170प६0रप ४९6९०16 21 15 10 & {श्‌ &००य 
60011070. 


पुय जयासि न) ८ जः 


॥ रातिसुक्तम्‌ ॥ 
886. ?^7एा 5017^77.. 
1. 8. ©0116८४0प 0. 7१, 8 प 0808066 08[06. 8126-9 >< 4 


1060€8. 816668--13. 11068-6 ४0 9 1288. 800४126 र&- 
०8687. 0. 9 ७९008580. 1060001606. 


8810710 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ अथ रात्रिघक्तपाठक्रमो लिख्यते ॥. 
शुभे शोभने° एवंगुणविरशिष्टायां श्चमतिथो मातापित्रोः चिशो- 
चआयुष्याभिब्द्धथरथं रातिषठक्तमन्त्रपटनं करिष्ये ॥ 
(ॐ) गणानां त्वा 


206 च व +न त 


कन 


1 -८-0. 88581 ॥48/08| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/55111111 २€568।6| ^\6806111\/ 


209 4 75801717 0.4.1^.1,06078 07 
1त--320)€ ४8 ०. 3:29. 
(0100100 : 
इति रालिस॒क्तमन्त्रपठनक्रमः समाप्तः ॥ अवाजिना स्वारेतं ॥. शेषभ- 
दरात्मजवाखाख्यभ्येदं 
8016४: = ह1 उपार५९. 
९ 60121:158 :--8'0 #16 ©00{6118 0 018 8. 8९० ०. 338. 10. 018 
18. ४06 {0110 ० 86601008 ४६६ 01111९त्‌---41, 6, 9, 19, 11, 14, 16, 
30 81 34, 1४ {० 866८168 (४५५४० 11६8 01113) 91५ ४५११९, 06 
00110101 111 ` सोमा धेस (८ §।९.. 1. 6, 22) ५४५ 07९; 
भा 'पिङ्गाक्षलोदित+सवं जायते" (1&-१०१० 1४112 ०. 28 4-10 
‡ 2 
118)). 4६ ४0© © 9 ४015 708., ४6 &€71९त्‌160एङ़ 56०४8०८५ ` ` सत्‌ 
स्याध्यै अवैस्य जियें < वेमेव तेनाप्नोति सन जयति” 15 &ाष्ला. 106 105. 
18 80067४86 ४116 18 1 9 {911 &००त ५०६11011. 


(= छी 
॥ विष्णुसृक्तस्‌ ॥ 
387. ४7§प्रण ऽएषा. 


एष.0811*8 (६४०1९ द्पठ क्ण. 2448 ४. 2.26 1. 1111४ (मेप. 
उप0808०९6--1>०]५८. 81४6-6 >€ 1 1८116७8. 8116675--10 
(5-14). 141706--6 #० 2 1286. 80प1]---1८रश्णदह्प्प. प्र0. ० 
(अ12.001198--60. 01111116. 


86100108 ;: 
अतो देवा अवतु नो यतो विष्णुर्विच्कमे । 
पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥ 
7 : 
बर्‌ ते विष्णवास आ कणोमि तन्तं जुषस्व शिपिविष्ट दव्य । 
वधेत त्वा सुष्टुतयो गिरो मे ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
00101070 : 


इति विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
अप्01600: #ा1श््प उपा, 


-6-0. 58185५81 1808 5611685. [10111260 0 91 ॥\/॥८11/1181<51111| २656816 ^\0806111४/ 
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3.48 ह ८7 140८801९ 2038 


1118 §प्ार४४ 18 ९011110086ति ०1 ४116 1911517: 


1. अती देवाः ,\ 8721२8४. 1. 2. (6 7६5). 
11. विष्णोदधेकं र 17. 2. 24--26, (17 79). 
177. खंवां कमणा ¢ 11 (8 78). 
71. परोमात ( प्र. 6. 24 & 25. (14 याऽ). 


[091 0. ८1 1६४8 == -15. 


{२1112118 ---"1111;5 7#/8, 18 2८८९71६4 8714 1& 171 > «८९116117 €0ाता10ा. 


क क क 9 - [२ = 
116 [विासयाग 2 11९ रविष्ण्रुख्क्तं 18 {11185 &1शडा 10 € (४६ रत118- 
2, 0 20118152: 
८: इदं बिष्णुरितीमाभिः पञ्चमिः श्राद्धकमेणि । 
अगुष्ठमननेऽवगाद्येत्तन रक्षांसि वाधते ५ 
अङ्कु्ठमात्रो मगवान्‌ विष्णुः पयेटते महीम्‌ । 
राक्षसानां वधाथोय तच्राद्धे प्रहरिष्यति ॥ 
अश्नय्यं च भवेद्न्नं श्रद्धाभक्िसमन्वितं | 
तस्मच्छाद्धेषु सर्वेषु अङ्कघछठग्रहणं स्मतम ॥ ” 
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विष्णो कं बीयोणि प्र वोच यः पाथिवानि विपमे रजासि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रधोरुगायः ॥ 


1 (-0. 58851 ॥/॥8/08| 56165. [14111260 0\ 911 1\/॥(1111118/551111| २७5ऽ68।6| ^\6806111\/ 


04 6 7८86८ 0॥1761.06028 07 
{त : | 
आ यो विवाय॑ सचथाय दैव्य इंद्राय विष्णुः सुतै सुण्त्तरः। 
वेधा अंजिन्वस्तिषधस्थ आयैमृतस्य भागे यज॑मानमाभंजत्‌ ॥ 


(८नग्फालप ‡ श | ॥ 
विष्णुखूच् सञ्पूणम्‌ || 
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॥ विष्णुसुक्छम्‌ ॥ 
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किमित विष्णो परिचक्ष्यं भृत्म यद्ववक्षे (शिपिविष्टो अस्मि) । 
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॥ श्रीसक्तस्‌ ॥ 
845. ऽह 50770. 
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8610102 : अ 

| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
। श्रीद्धच्छमर्‌ ॥। 
हिरण्यवर्णाभिति पश्चद शचस्य शक्तस्य आनंद चि 
तकर्दमेदिराखता ऋषयः । ई बीजे । भरीर्द्ेवता । 
आचास्तिछ्लो(ऽ) युमः । एका प्रस्तारपंक्त्यलुष्टष्‌ । 
न ऋ क ॐ # # 
हिरण्यवर्णा हरिणीं खुबणेरजतस्ंजां ॥ 
[त्‌ ; 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दाश्चो(ऽ)श्ान्विन्देय पुरुषान ॥ १५ ॥ 
भ्रीघक्तम्‌ ॥; 
क ॐ ॐ 8 8 
सर्वभग्‌ ० ७ (भ © (३ 
रमांगस्ये शिवे सवोथसाधके । 
शरण्ये त्यंबके देवि नारायाणि नमस्तु ते ॥ ३० ॥ 
७, च्रे, क ख $ 
महादेन्ये च विद्महे पिष्णुपलन्ये च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
रापापेणमस्तु ॥ 
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य इच्छदरदां देवीं श्रियं नियं कुठे सितां । 
स शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाञ्यमन्वहम्‌ ॥ 
श्रियः पशच्चद्रचेश्च श्रकाभस्सततं जयेत्‌ | 
आवाहयेच्छयं पद्ये पथ्वभिः कन्य(न)केपि वा ॥ 
उपदारालुपदरेच्छह्ान्‌ भक्ष्यान्पयो दांध ¦ 
स्थाखी बा!(पाकं)च शालीनां पयसा चंभ्रकस्पयेत्‌ ॥ 
चान्द्रायणक्रतारमातु प्रपेत्‌ प्रयतशिश्रयस्‌ । 
सवौषधीभिः फांटाभिः लात्वाद्धिः पावनैरपि ॥ 
उपैतु मां देवसख ईति राज्ञोऽभिषेचनी । 
मनसः कामभियेषा पञुकामाभिषवेचनी 1 
कदेमेनेति यः स्नायात्‌ प्रजा कामश्छ्युचिन्रत : | 
अश्वपूवोभिति स्नायाद्राज्यकामदशुचिन्रतः || 
खोदिते चमेणि स्नायाद्राह्यणस्तु यथाविधि । 
राजकमेणि वैयात्रे क्षलियस्त्वथ रौरवे ॥ 
मस्तचभेणि वयस्तु दोभः का्ैस्त्वनन्तरम्‌ । 
चन्द्रामिति तु षद्यानि जुहुयार्सर्पिंषा दिजः ॥ 
आदिलवणे इयनया बिस्वदोमं विधीयते । 
बिर्बेऽ्म एव वाभिः स्यार्थारीश्च जुहयाद्िजः ॥ 
दश्चसाहलिको होमः श्रीकामः प्रथमो विधिः । 
हरवा तु प्रयुतं खम्यगनन्तां तिन्दते श्रियम्‌ ॥ 
“अयुतं ङातकृत्वस्तु इत्वा श्ुङ्ानि खपिषा । 

„^ अनन्तामन्यवच्छिन्नां शाश्वतीं विन्दते श्रिम्‌ ॥ 
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848 277 274 पणय 528 209 
अशक्तौ जप एवोक्तो दङसाहाज्ञिकावरः । 
जघ्वा ठु प्रयुतं सस्यगनन्तां विन्दते रियम्‌ ॥ 
अयुतं शतश्रत्वस्तु इत्वा श्रियञुषादहते । .. 
अप्स्वेव जुद्ुयाजियं पद्मान्ययुतख्ो निरि ॥ 
टा ्रियन्तुपरमेत्‌ किलासस्वद्विभेत वै । 
विल्वारी विस्वनिकयो जुहन्‌ विल्वानि सर्पिंव। } 
एक्विंरातिरात्रेण परां सिद्धि नियच्छति । 
येन येन च कामेन जुहोति प्रयतः श्रिये 
पद्ान्यथापि बिल्वानि घसकामः सष्ध्यति । 
न जातु कपणोऽथोय श्रियभावाहयेत कचित्‌ ॥ 
न यक्किश्चन कामेन दामः कायेः कथंचन | 
महद्वा प्राथ्येमानेन राञ्यकाभमेन वा पुनः । 
वाचः परं प्राथेयिता यन्नादयु्तः भियं यजेत्‌ ॥ 
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म हरिणीं घुवणेरजतस्रजां । 
च॑द्रां हिरण्मयीं ठक्मी जातवेदो ममा वंह ॥ 
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^+ च्ुर॑ण्ये च्यंबके गोरि नारायणि नंमो(ऽ)स्तु ते” 
जीव्ैस्वमायुष्यमारोग्यमायुंधात्पवमानं मदीयतें । 
धान्यं धनं पद्यं बहुषुबकाभं शतसंवत्सरं दीधमायुः ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
37 
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च्रं दिरण्ययीं लक्ष्मी जातवेदो ममा वह ॥ 
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(0101070 : 
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श्रीसूक्तं संपूणेमस्तु ॥ 
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॥ ्ीसुक्तम्‌ ॥ 
851. ऽप ऽए. 


एप०611*8 (02४8106 20. 2445 १. 2९६6 1. पसह0४ (णप. 
8प०8४8166-- ०९८. 8126-5 >< 324 1061168. 8116608. 
111०6812 {0 ४ 2९९. 860४ 06र९०ह&भप. प 0. त 6801188 
--30. 0001606. 


86101108 &०त €@1त--88106 88 0. 346. 


0010ए101 : 
इति श्रीसूक्त समाप्तम्‌ ॥ 
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3प081866€-28106. 8126--¶ >< 4 1161168. 81668--3. 
1010689 #0 9 ८8६७. 860४-6 18९. ०, 9 © ४9001188 
-20. 16071166 (६०४8 6716). 
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पद्मानने पञ्मिनि पद्महस्ते पद्मप्रिये पद्यदरायताक्षि । 

विश्वप्रिये विष्णुमनो (5) चुङूरे (त्वत्पादषबं हदि सं निधत्स्व ॥) 
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--22. 1160८0016४8. (००४६ 870). 


86110--88716 &8 240. 346. 
716 : 
सिद्धरश्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीजेवलक्ष्मी(८) रखती 
श्रीलक्ष्मीर्वीररक्ष्मीश्च पञ्च(मा सम सवेदा ॥) 
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| चेद्राभां लक्ष्मीमीचानां स्ूयोभां ियमीरवररीम्‌ । 
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0100100 : 
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58610010 : 

उदु त्यं जातवेदसं डेव वहंति केतवः । 

दृशे विश्वाय सयं ॥ 
96 : (चन्मसो ॥ 

¢ = | 

म्रयाचंढरमसौ। धाता यथापूवैमकल्वयत्‌ । 

दिव॑ च पृथिवीं चाँतरिंखमथो स्वः ५ 
8प०16५४ : 88 प1& इ पा ४२, 01 2120258 प, इ पार ४०. 
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(1) उदुलयं° 4512. 1. 4. ¶7& 8. (18 8). 
(2) चिल्नं देवानां ° क 237 (6 715). 
(38) इद्र सिन्न० ४ 171. 3. 22 € 23 (छण 9 दर). 
(4) इंसश्युविषत्‌ ° > 71. -7. 14. (1 7६). 
(5) यत्वा सूये० 5 1४. 9. 11. (1 10). 
(6) यददयसूये ० ए. 5. 1. (1 भः). 
(7) उत्सूयों ° ष, प, 6. 4. (1-3 ः8). 
(8) उद्वेति खुभगो० „, ए. 5. &. (1-42 1218). 
(9) उदुलयद शेन ° प. 5. 10 

& 11. (14-16 8 718). 
(10) बण्महामसि ° पा. 7. 8. (11-12-2 र). 
(11) नमो भिन्नस्य ० „ गा. 8. 12 & 13. (1-18 कपः). 
(19) सूर्यो नो दिवस्पातु० „ 777. 8. 16. (1-5 ६9). 
(18) बिध्राद्‌ बरहसिबतु9 ,„, 171. 8. 28. (1-4 138). 
(14) आयं गौः० „ फा. 8.4 & 48. (6 218). 
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४८ उदित्युदयन्तमादिययुपतिष्ठेदिने दिने । 
हृद्रोगनाशनं ह्येतत्परमारोग्यवधेनम्‌ ॥ 
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न्दासखनुक्रमिष्यामः । पूवौचायेक्रमेणतस्सोरं पुरा 
दृष्ट शौनकादिभिराचा्येजयदानभ्रव्यक्षाथेभिदानीं 
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नमः, शोनकाय नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिस्यः ॥ 
अनेन अहा सौ रजपेन श्रीसविता सूयेनारायणः प्रीयताम्‌ । 
भ्रीसविता(द)सूयेनारायणापेगमस्तु ॥ 
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28--78. {0९600 01606. 


86610010 - 88106 ४8 ०. 8628. 
1०--88716 88 20, 863. 
3701600: 8 8्पाः‰ ऽपर 0४, 
{२€01811२8 :-- 176 78, 18 प०९४८९९०९. 108 0067 18 & ४0४६ #0 06 00 
08100. 


क 0 प्‌ 


॥ सौरसुक्तम्‌ ॥ 
865. 84784 50747. 


एा1"0७11"8 ©9810दप6 ०. 2472 €. 2०९8 8. पमष 6गपपप. 
&१08{8.006-12909. 8126-8 >< ‰ 10088. 3668-1. 
1168-7 0 ४ 288. 8९पए--76र्छ्पष्ट्कप, = अ0, 9 69000188 
-70. 106000ए1606. , 


1 ©©-0. ऽ817858॥ ॥॥818| 56165. 01011260 0\/ ऽ॥1 1/1/11121<511171 २७७९३८| ^6806171#/ 


# 


220 6. 0८80८ 04 74^100ए8 07 


86811101 971 61त4--82.106 88 ०, 868. 
3016९6४: 8४ प४ ऽपर ४४. 


609871२8 :--116 7018. 18 ०९९९९०४९ 81716 18 10 > &०0त्‌ (द०तात्रिछप, 


॥ सौरसूक्तस्‌ ॥ 
366. 87186 7५7१. 


एप0611'8 ४४४10९७ 9. 472 †. ८०6 8. 1117 दपा ण. 


उप10809066-- 8.06. 8126-8 >< 8& 1061068. 81066058. 
110686--8 0 & 288 


3610४ 06१808&9 प. प0. ग @उा088 
--45. 10600101606. 


36170108 : 
इद्रं भितं वरुणमभनिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरूत्मार्‌ । 


एकं सद्विप्रा बहुधा बर्द॑त्य्चिं यसं सातरिधानमाइः ॥ 
४०0 : 


सभुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्िच्वस्य भिषतो वरी ॥ 
स्योचन्द्र० ॥ 


ऽप0160; 8४ प४ पाद 8. 


160181२8 :--868 ऽपणचछ४ 00 ०. 861. 116 087 ४० 98600008 
ए९्ह्ाताणट 1010 उदुत्यं ' ४०६ “चित्र देवानां °` 216 01016617 18 
108, ^ {8 € ४76 1887 [हह 0617010 शाण सूयाचन्द्रमणे०' 17 


४४७ “आय गोः" 86५४० 18 071 ] प 108 प्, 16 708. 18 पा1866607 
80 76 18 1 &०० ©0761100. 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
867. 84784 7ष्ण^ा. 


एप061118 69910६९ 0. 2412 €. 288 8. {06 0गपणाण, 
80887066 28067. 8126-5 >< 3 1611689. 8106686, 


{-0. 9818581 11818 56165. [14111260 0 91 ॥/11/14181<511111 २656861 ^0806111४ 





34१82 714 तए80 ८8 221 


{1068-9 ४0 9 226. 86४10४16 शह ्४ष. 0. अ 20088 
--50. 1600010166. 
2866110-- 89016 28 20. 366. 
०0--88.26 85 70. 86४. 
0010010 : च 
8{र्‌ः खमप्ः 1 
ऽ प्र]: 8 क्प४ 8५४. 
ए91112.718 :-- 10 1118 08. #16 10670वप८॥01ङ़ ८6018८8 १6९2८17 06 ए; 
९8.008.8 €. ° 6 88 प& §प्ा६ ६४ 8० 116 78४ ६० 86९10785 
16 पाद [008 9८ 01४6. 5 189 2४ ४706 ७7, ४118 1४8४ २९.९४ 
20081717 066 ऽ 816 707 रा. 106 01218 ईऽध्पलनं 385 
१11४१ &1₹€०. 8€6 0. 861. 1116 248. 18 ०६९९6०४६ &८त्‌ 18 1 
०० ९0761४07. 


॥ सोरसुक्तस्‌ ॥ 
368. 84184 5एष्7^ 7. 


एप०७11*8 8810 पठ 20. 2448 ०. 226 1. -न्ट0# €द०गपप. 
8प082.006--08]06ः. 8126-6 >< 4 1001168. 31166815 (14-48). 
1168-6 #0 & 86. 86५0 126र ४०४६१. 0. 0 © 1800088, 
--10. (0001606. 

ए86101-88106 28 140. 8622. 

{7 :-8806 88 70. 314. 

ऽपण]व्#ः 8#्पषछ इच ४९. 

19109118 :--866 8166४ ०४ ०. 361. 106 0812 8 ॥1 0 ॥76 §कप्राः8 
उपता#४ 18 ०0६ & रा 10 118 048. (718 ४08. 2180 6009 णह 06 
त 80 ४116 पइप 81४४8. ¶ 08 148. 18 पा8.९6९6०९॥ 876 18 77 


6206116४ 60061010. 





ठ ५९ 
॥ सारसूक्तम्‌ ॥ 
369. 8^77; 9717911. 


एप0०11'8 (2४810 प€ 20. 2449. 2846 1. प्न (0ाप्ण. 
इिप088.66-29709. 3126-6 >< 4 10168. 9066811. 


1 --0. 98।85\/व। 188 56165. [2101260 0 911 ॥\/॥(110118/<511111। २७७68611 ^\6806111४/ 


‰% 4 7580८" 04 74.1.0608 ०7 


17068--प¶ ४० » 29६९. 860४-1 6र४०द६प्त. 0, 9 61070088 
-50. 16000166. 


38610011-- 88.706 88 > 0. 361. 
270 : 
चश्चर्नो धेष्टि चक्षे चक्चुविख्ये तनूस्य॑ 
सं चेदं वि (चं प्येष ॥) 
38016८४: 8 भप उपार ४. 
160081२8 :--86९ ०. 361. 11१1118 718. 68 81701 10 #16 ५४616 9 
{16 41 र 9 ४6 121 5866100 0611710 पा + सूरयो नो दिव 


स्पातु '* || ¶¶16 748. 18 ४९५९०६९ 22 18 17 ४ {ङ्‌ &००त (०पताभ०प, 


९ 
॥ सौरसूक्तं ॥ 
570. 8^71ए^ 5076. 


एप९118 80816 प 0. 2450. 288 1. प्ं४ (गप, 
9प08४8066- 1281061. 8126- {६ >< 4 1061168. 81668--8. 
1०68-8 ४० ४ 298. 800४-6 ९९०8भ५. 0०. ग उ क्ण1188 
--75-. {0607001606. 
86810711- 88116 88 0. 361. 4 उदुत्यं ० 1 
0 : 
स भे भवतु सुश्रीतो पद्महस्तो दिवाकरः । 


दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नोस्तु ते ॥ 


श्रीसबिता(क)सूयेनारायणापेणमस्तु ॥ 
3801640 ; 88 पा४ अप्रा ०४. 
06109 ए18:--868 0. 361. {0 #018 108. ४06 14 8666008 9 88्पाः४ रपद8 
86 &1¶8671. 1 76 81 8600 610 0128 1611 उत्सूर्यो १ 11166 


8 88 0111606 $ ४6 000518४, प 66 ४06 0919-7 18 1901161 


011166०6 {८000 9087 10 9. 362. 176 148. 18 प०४66९०४६6त 810 
18 10 &000 &006160. 





(-0. 5818581 88 56165. [14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111\/ 


# 
1 








3618८17 70^ए8 6578 223 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
371. 547९4 50 74.11. 


"१, 8. ८नान्लन्०ण. ०. 64. उप०8६९.०८०-- 21९४. 812--84 >< 4 
17101168. 8168-4. 1741068--10 ४0 9 22&€. 80८४126९ 
 0दद्टधषण, 2२0. 0 @४९४098--60. 10९016४6. 


ए९10710&--88.70€ 88 20. 86६. 
०6 : 

र्यो नो दिव्यात बातो अंतरिश्षात्‌ ¦ 

^~ © धिवि 

अधिनेः पाथिवस्यः ॥ १॥ 

जोषा सवितये(स्य . -- --. ) 
उप]; 8्पाः इ पता6४. 

1२61118२ - 1018 108. €००8 &प एण 1४ € एट्ट्राणणाणद्टु ०६ 06 ‰०५ 

[द्यः 0 06 120 86८10 06100178 1 < घर्यो नौ दिवस्वातु° ५ 
1018 1४08, 18 12666066 876 18 10 &0०0त 60761100. 


॥ सौरसूक्तम्‌ ॥ 
872. 84086 7741. 


1. 8. ©0गा€ल््०यण 0. 55. 8 प०8४४०८८९- 2५16. 8126-10 >< 44 
17९6168. 8066४8--7, {1068-9 ४0 9 ८०6. 80९0४ 126९8- 
०8९9१. 0. ग अ४०0188--80. 00016४6. 





8661007 82 €04--881706 ४8 70. 8628. 
01010 : 
| महासोरः समप 
दुन्दुभि संबरसरे भाद्रपदएकादहइयां सौम्यवारे इदं पुस्तकं सोनभद्र. 
नारायणभद्रेन छिखितम्‌ ॥ ` 
8८०166४: 0908888 ऽपर. 


13617818 :--866 2०. 361. 106 20918 एप 10 018 108. 18 0116८870 


{00 180 10 नि0. 869. 106 18. 18 86066066 &० 18 19 3 भप 
००१ 6061४10. 





ऋ 
मय्‌ र 


1 --0. 58185} ॥/॥8/18| 56165. [2101260 0 911 ॥/1(411118/551111| २6568101 ^\6806171४/ 


वि 


294 € 7८80 प्र 04.41.008 08 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
373. 86184 50767. 


"0, 8. 0011€न४०४०. 2२०. 56. इप088.1,66-- 12९५६. 8126-9 ><५ 
1061068. 811648--8. {1168-8 0 ४ 2४९. 80५४ 12५९४- 
75883. 0. ० ©९010288- 80. 10९०९. 


ए86९111102--88.1016 88 7१0. 50४ 
206 : 
निश्द्धाम वि राजति वाक्पतंगाय धीयते ¦ 
प्रति वस्तारह दधिः ॥ 
त्‌ +-रासतां < पाय 
सविता पर्चाता  दीघषायुः ॥ 
01000 : ५8 
(श्वि सौरः समाप्तः) 
विरोधिनाभसंबत्वरे आद्रपददश्चमीमोसवासरे राश्चसञ्चुवनकरकमला- 
करभदट्रसूनुराममडुस्य कनिषठपुत्रेण डिखितभिद्‌ं पुश्तकम्‌ ॥ 
उप0166४ : 081288९. पद १४. 
16008188 :--866 1१०. 361. 1 #19)8 108. 95 86082691 &1 ए 116 ष, 
02788 8.6 8९ 0 #16 8 पद ४४, 2# 16 08ह0णा०६& 0 ७४०) 86600. 
„ >, 
0 06 198 880४0 न 6018 इत्च, एष्ट्ाण्णाणह पाण ` आय गौः 
008 १&2, 00081810 0 {1766 [18 18 000166त 2# {16 €. 0४6 


०९ ए--“ सविता पश्चातात्‌'- ^ ‰६9);. 177. 8. 11. (14४ ६.) 
13 17 8610४ †{0प०त 8४ 16 ©०त 0 18 (8. 4180 #116. %6186 


ˆ नमः खवित्रे ' 18 &1ए€ ४४ ४0€ €. {176 218, 18 ०९.९९6611 ६64 
96 18 10 &00५ 6061४00. 





॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
874. 8९ ^ 8ए्7^71. 


7, 9. 01166009 प्र 0. 91. 3प०8४९.7९06--906, 8126-9 >< 44 
3068. 8086685. 1/1768--9 ॥0 9 ८४69. 8010006९ 
8६भ१. २०. 9 &1900098--60. 00४001606. 


८-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २९७6९८11 ^\680611४/ 





3.78 211 714.110805715778 


>) 
| ९41 
(**, 


0861010 :- 8९706 88 2०. 361. 

५06 : 

छतं चं सत्यं चाभींद्धात्तयसो(ऽ)ध्यजायत । 

ततो राज्य॑जायत तत॑ः सयुर अणेवः । खुदा ॥ 
8०16४ : 8&प८६ उप. 

61818 :-- 11118 748. ९011681715 ०719 118 8 पद, ऽतर ४& [गल अप्त 1 


80 1187 [18668 011४ #}16€ 06171105 9 ६०8 - 5 ०४ २2288 
2८७ &1%80. {1116 218. 18 2666066 21 18 ४ 117 जा ०. 








॥ सौरसूुक्तम्‌ ॥ 
375. 54718. 50747. 


1. 8. (0ााद्ल्ठण 9. 58. 80857९6 - 2४06. 8126-1 13 >< 83 
1116188. 81668--8. 11168--10 ६0 ४ 226. ॐ©८५}६-- 
106१ ९०ददध्प. 0. 9 619001088--45. = 106010101616. 

ए5610011--88.116 28 प 0. 8366. 

07त--82.106€ 8.8 0. 361. 

3166४ : 89 प४ §पए६२. 


1281727.1२8 :--116 ४48. 18 9606066 8 15 10 &€९५५11€ ०४ €०फतात्छप. 


॥ हरिसूक्तम्‌ ॥ 
376. ६५ एा ञ7777. 


एप्ा16]1*8 ©08810ह्पठ २०. 2447. 2886 1. 1£06 60पफप. 
31089766-2906. 8126-5 >< 38 1061168. 81€666--3 (13 
--15). 1/1068--9 #0 & 28. 860126० णष्टक्प. 0. ण 


©80४0288--30. 116000101608. 
86&10010&--38706 88 0. 377. 
2700 : 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सवनं केवलं ते । 
ममद्धि सोमं मधुमतमिद्र सत्रा इषञ्ञठर आ इषस्व ॥ 
29 7 +, = 





1 (८-0. ७818581 18/08 56165. 1411260 0 911 ॥\4(11/11181551111| २6७568।© ^\6806111#/ 


+ 


226 ^ 7880 ण्ढ ©^1^.106028 0 


00100 : 
इति दारिसूक्तम्‌ 
30186; 1 इत्र ४४. 
{९6101015 :-- 11015 78. 18 10४ 86660666. 170 1115 485. ४16 1250 १९९९ -- 
पा. 5. 8. 9 #06 86९० 8८८४०प 0९171011 ` ५१४ "प्र ते महे 
206 #116 प101€ ° 116 #111त 86९07 " इष्कृतिनोम बो ` 279 01118. 


966 नि 0. 3714. {11716 8. 18 पा186८60{6ति 806 18 17 &०० ५००३४०४. 
+ 0०४ 9101४0०8 86€ 9. 87१. 


कवक चकर >= ----------> = - ` 


(९ 8 । 
॥ हरिसूक्तस्‌ ॥ 
877. पा ऽ एए^71. 
एप16118 810 प€ 9. 2448 8. 298 1. 111४ (मोपा. 
80809106 -- 128106८. 8126-6 >< 4 16} ५8. &114८#8--8 (1-9). 


141068--प¶ 0 ४ 296. 8८८४-6 १९112817. अ. ग (लप्ण्ण798 
--10, (0५6. 


8610108 : 
अयं त॑ अस्तु हथेतः सोग्र आ हरिभिः सुतः । 
जषाण इंद्र हरिंभिने आ गद्या विट हरितं रथं ॥ 
76 : 
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव वजंमक्रषुः । 
ओष॑घीः प्राचच्यवुयेत्कि च॑ तन्वो रपः ॥ 
0010100 : 
इति हरिस्तम्‌ ॥ 
ऽपणा९4#; 8871 §प्ार#. 
1018 3६४४ 18 ©01111008560 °` 76 10116 काण -- 
1. अयं ते अस्तु० ^}: 77. 8. 8 & 9. (10 9). 
11. भ्र ते महेट , ति, 8. 5408. (17 1९/८8). 
77. इष्टछरतिर्नाम बोः , श्रा, 5.9. (2.7165-9४ & 1009). 


८-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २९७6९८11 ^\680611४/ 
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60 ा"]र8 :- 1116 28. 18 2८९८९६6 2 18 170 62661160 60160. 
16 विनियोग गं हरिस्तं 15 ४118 दण्डा 17 116 &ष00 ०9 9 
02.128: 

:* अध्वानं प्रस्थितैव मामन्दररिति संस्परेत्‌ । 
कायोण्यदोषतः त्वा पुनरायाति वै गृहम्‌ ॥ 
1115 8पाह†& 18 7101 171 0141181 ए प58&€ एप 18 €१1त€0 धग 1060त्‌- 
९५ {0 &§ऽप्1*€ {168 8818 € प्रा © 2 ५८६&.२611९८ 8४८६ {0 15 2186198 


10111€&., 


॥ बद्ित्था(?)सृक्तम्‌ ॥ 
378. 84.71 प्^(?)5 074]. 


20४ 110४166 $ 3781]. 
31108006-281061. 8126-6 >< -{ 1061168. 816€{8--8 (4-6). 
1117८8--8 ४0 ४ 1298. 86.1[0४-126र51827. न 0. 9 ७ 11#188 
--20. (011016४6. 
86171110 : 
वरिस्था तद्वपुषे धायि दशतं देवस्य भगेः सहसो यतो जनि । 
यदीग्ुप हरते साधते मतिकरेतख धेना अनयंत सञखतः ॥ 
{76 : 
हस्ताभ्यां दज्चश्ाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयिलरुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥ 
8016५ : 
& 8१४12 {1-2-86 & *111-7-£4 & 25 ४९८६९४8. 
1900219 1-21-1.11 (1-5 ऽ) & २ -11-186 & 184. 
[२670 8118 :-- 11118 &ॐ 2.67 81068 0 81018 ऽ पा४& 18 ०06 007. 8681168 
11118 , ऽप#४ 1185 045..0000908 0८66 0४0& $प६४§ (1) भसिक्त 
{81918 1-3) (2) .देवीसुक्तं (3-4) ९०१ (ॐ) लक्ष्मीस्तं (6४). "1 


1048. 18 प००९४.८८९७६6 80१ 18 10 १९७८४ &००१ ९070110. 


1 (ल<-0. 58185४81 ॥॥8/12| 56165. [10111760 0\/ ऽ॥1 1/८111118/<5101711 ९७७९९16 ^680617/ 


928 4. 2580 ण 04714106 0 


॥ सन्त्रसंहिता ॥ 
379. 176 7104 8 ^ प्रा76. 


एप९7611*8 ©8४810्प€ प 0. 2485. 286 1. 5110# (णप प. 
81089.106- 2816८. 8126-9 >< ~ 1061168. 81066४8-- 9. 
{1०68-9 10 2 €. 86110४--1€ ९2०६३. ०, 0 ७18001188 
--1800. 10८01606. 


08881010 : 
क ञ्च ॥ पिपंषि यत्‌ सहसस्पुत्र देवास्‌ से) । 
अग्रे पाहि चृत सवाजे असान्‌ ॥ 

71 : 
ऋषयस्तु तपस्तापे सर्वे सवंजिगीषवः । 
तपस्तपसोग्नियं त॒ पावमानी ऋचो (ऽ)न्वीत्‌ ॥ 
यन्मे गर्भे° ॥ 


ऽप०]84४: ¢ 6016० भ 1008 ० ए€ाो {प्ता 06 (€ २९१४ 
00081810 गोसूक्तम्‌ 9 ठक्ष्सीसूक्तम , नारायणसूक्तम्‌ , 
गणेशसूक्तम्‌ › हरिसूत्छम्‌ €. 


160871२8 :--811668 एए 08. 51, 52, 79, 80, 81, 82, 8१, 88 816 11188108. 
(106 708. 18 8८४1४ ३८८७०४९६. 1४ 18 10 & {कि1$ ९००१ 600ताध०य. 


॥ मन््रसंहिता ॥ 


980. 1011715 ॥ 8^ प्रा. 


एप ९118 ९४६९10६ प€ 0. 2481. 2४6 1. 16 दगेपपा0 , 
8०8{9.०06-280€. 8126-11 >< 6 10८1068. 8066084. 


1/1068--11 ४0 ० 28.68. 86धए- 26९०६४४. 70. 9 6118061198 
-90. {0600 016४6. 


06107106 :--82.006 88 0. 384. 


८८-0. ऽ8।85\/81 ॥/॥8/18| 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/111815511111 ‰२९७568।© ^\6806111#/ 


8.48 ८17 04 प८8५ 275 2929 


1५7: 
सुरूपदन्तमरुतये सुदुघाभिव गोदहे । 
जुहूमसि यधिध्विः ॥ 
उप नः सवनागहि.... -. 


अप्]€€॥ ; 18 418. 15 ©01110688त ० ४1\€ {0110 ०६ :-- 
अवमषेणसूृक्तं , पुरुषसूक्तं ; विष्णुसूक्तम , षड्गोरमकं विष्णुसूक्तम्‌ , 
वामनसून्तम्‌ , दरिसृक्तम्‌ , रद्रसृक्तम्‌ , सोम । रौद्रस्‌ , उदस्पति. 
सुक्तम्‌ ; गमाधानमन्त्राः, पुंसवनोपयुक्तमन्त्राः, अभिषकसमन्नाः, 
चौरमन्त्राः, अन्नसृक्तम्‌ , मेधासूत्लम्‌ , उपाकमोवजेनोपयुक- 
मन्त्राः 6४6. 
61717" 8:- 1116 8. 18 पा8666766त्‌ 80 18 17 &००५ €0151908. 


॥ सन्लसंहिता ॥ 
381. 116 प्र१९८ 34177176. 


1. 11. 6नाल्न्०ण 0. 16. 8 प0518066-- 206. 8126-9 ><4 
1161068. 816€66-212. 1165-8 †0 9 226. 9नलध-- 
06१९०8९०. ०. ० @800185--3400. 0016168. 


8881001 : 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीता स उद्धिदः। 
देवा नो यथा सदमिदृषे सन्तयुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ 
26 : 
देवैः सुकृतकमेभिस्तत्र मागतं कृधींद्रायेदो परि स्रव ॥ 
करः आ क श # क 
ताएतानवा ...... तानो अधरं देवयज्येति दश्मीमात्र-- 


0000 : (8668 0. ‰06). 
इति मन्त्रसंहिता !! 


उण]€४: 4 €ना€९४० ग 10810788 10 06 0९000०९6 तए ०६ 
१16 64 88708185 2० 506) 0006८ 40168916 प्म, 


1 -0. 58।85\५व। ॥/॥8/18| 56165. [2101260 0 911 ॥\/1(411118/5511111| २6568111 6806111४ 


230 + 7580127 प 0.474.106 05 07 


160081२8 :--10 #1€ 20611 8166४ ग #1118 8. 1116 ०४१२ ठा 
6010168 {0 & ©108€. "1116 19.851 इड 5116९18 6011{071 80116 {74716008 
० ‰&-प€९१४. (116 78. 15 १६८९८1१५ 8णत्‌ 18 70 ४ भप 2009 


60111070. 


॥ सन्त्रसंहिता ॥ 
882. ^^ 9176. 


ग], 8. 0नाल्ल्०) ०. 71. ऽ पा०8॥००८८--ए900. 8126--104 >< 3 
‰161068. 811€0068--10¶. 140668--6 0" 7 {0 ४ ०६७. ल्प 
0€रतणदद्भप. ०. 9 @्1४098--1500. = 1716071101616. 

86101108 : 

@ न्दः 1 [+| 9 य (~~ 1 षष ~ 
मरही घोः पृथियीचंन इमं यज्ञमिधिष्षतां ¦ 
पिपृताननो भरींसधिः ॥ 

970 : 

५ = श 
त॒स्मादलुपयाव्रत्या अलुघुवते¢) वायु्रवत्तव्यमीश्व- 


रीह... .... -.. प्यन्योा.... ॥! 


इणाभव्छ४; & (नान्लछ०प ० 8.1. विष्णुसूक्तम्‌ 2. श्रीसूक्तम्‌ 
3. सद्रम्‌ 4. चमकम &1त्‌ 1080 00लाः इप्तोर88 911 -@र5 


11866 1 विवाह 8.16 0116 8891118} छ २.8. 


शााः]२8 :-- 1116 218. 18 [0111 86667166 80 18.111 ० &००५ 6006107. 





9 श्नि 
॥ सन्त्रसहिता ॥ 
3883. 179९७ 8८.71 प्रा. 


ण, 8. 0011600० प०. 72.  8088166-29091. 8126--11 ><5 
1061068. 83166869 (17 #0 78). 1168-8 01 9 #0 & ८8&8. 
80 06१००8६६ भभ. ०. 9 ७००४1 *8--1250. = @010101666. 


68100108 : 


,.-स्मितवक्कत्वात विषस्यं प्रचेतः । “ 


[-0. 5818581 1188 56165. [10111260 0\ ऽ 1\/॥111(1181<511111। २९७6६611 ^\6806111/ 





84877 748९1573 287 


, 


तहं ~ तनूधट्देय। { ओ । ~ 
तं त्वा मन्यो अक्तत्चिदीटहं खातनूधट्देयायमेदहिं ॥ 
[1 : | | 
¢ क | क ~ च, विश्हा भ ` 
यक्ष्मं श्रोणि भाससाद्वससखा विषह्यापि त । 
। १ 1 »> भ 1 2 + 
मेहनाद्वनं करणा कासस्यस्ते चखेस्यः 1 
- स्व [त्मनरं ^ 
यक्ष्मं सर्वैस्मावात्मनस्तषिदं .--. .... ---. ॥ 
70]९८# ; 4 ©011€ल#1५प जा द्द प३€व्‌ 17) 116 १९10 पऽ १०१०९8४९ 
11618 9 ॐ 110756-01461, 11;& गरदनिमोण, गृहप्रवेश 
गभांधान ०६९. 


रगााशः]18 :-- 1१16 108. 18 7811 ०५९९०४९ कणत 15 10 > ईश &००॥ 
९0616107. 


॥ जन्लसंहिता ॥ 
884. ^ 7.6. 84174. 


"1. 8, ©011€ल्०ण ०. 30. §प08००५८-290€1. 8126-8 >< 4 
11101168. 81668--86. 14785--10 ०८ 11 ६0 » 2०6. लप 
06र््णडद्छ्प. प9. गा @४101188-- 1750. ०001606. 


36170108 : 
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहंति केतवः । 
दृशे विश्वाय सूरय । 
अपत्येताय वों यथा नश्च॑लायत्यक्त॒भिः ॥ 
16 : 
श्रीव्चैः स्वमायुष्य पारोग्यमानिधाच्छुभमानं पदहीयते । 
धनं धान्यं पञ्च बहुपुत्रा भं चतसंवत्सरं दीधेमायुः ॥ 
0100100 : 
इति मन्त्र संहिता संपूणं(णो) ॥ 
8016४; 118 8. ©0081868 07 16 {0110 ा०& 86€0810118*-- ` 


अघ षेणमन्त्राः, पुरुषसूक्तम्‌ ; विष्णुसूक्तम्‌, वाभनसुक्तम्‌ , दरिषुक्तम्‌ ; 


1 -0. 58185! 18/18 56165. [1011260 0 911 ॥/1(411118/5511111| २6568111 6806171४ 


239 &. 280 "ण ण 047.61,06एष 0 


रुद्रसूक्तम्‌ , बहस्पतिसूक्प , गभांधानमन्त्राः , पुंसवनोपथुक्त- 
मन्ाः €1९. 
ए609.८8:-- 11118 218. 18 8४५1 2८९९766. 


1111508. 0 116 11811185 18 2150 &1*€1). 
&००५ €061४100. 


1 17101871 @€४868, {116 
(1116 18. 18 17 & शिर 


॥ क्स ङ्हः ॥ 
385. एए -^ प९.८ ६८. 


घ. 14. (णाल. व. 17. उप ०8००९५८0 €1. 8126-9 >< 4 
1001168. 816668-40 (३39, 10, 46-19, 541-8¶?). 14168--10 ६0 


४ 2४6. 8010-6 १९.181. 0. ° अ८9110198--800. 
10९07 1606. 


8610111 : 
(कितवासो यद्विरिषुनं दीवि यदद घा सत्यमुत यन्न विञ् । 
सवो ता चि ष्य) शिथिरेव देवाधा ते स्याप वरुण धियास॑ः ॥ 
एत: 
मेधाव्यहं सुमनाः सुप्रतीकः श्रद्धामनाः सत्यमतिः खरेवः 


महायश्चा धारथिन्ु(्णु) प्रविक्ता भूयासमस्मे स्वधया प्रयोगे । 
परिशिष्टम्‌ ॥ 


00101010 : 
श्यष्टमा्टके सप्तमो (ऽ)ध्यायः ॥ 


9प०]660 : 4.” 1060170 186 ९06८० 9 110०४०४ 1६8 0 
06 &&-१68.. 


4 १४६8 19. 4. 8+ ४0 # 111. 8. 9 (8). 8०१ ‰&&-२6१९-]६11118४- 291) 
3866४100. 7066085 पा ४४. 


61009128 :- 106 18. 15 12.781 86660६६ 9116 18 171 &००त ९००1४1०. 


॥ ऋग्वेद संहितायुकमणिका ॥ 
886. ?6-ए्7& 34 पातक प्रणा +^ पाए 9. 


{०४ ००४५५९१ 0 3०७11. 8०8४९००९ 28]2७॥. 3126--8& >८4 


1८-0. 5818581 88 56165. 14111260 0\/ 9॥1 \41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


ऋ ऋक नी | + @ श्ण ह 








8418 ए 1 204 ध 86228 288 
1761068. 8066-4. 11165--17 ४0 » 2४८७. 56८४ 
106१०६२८. 9. ० ७००62815. 01901506. 
18611 : ६ 
प्रथनद्छक्छ एद्ूनकग 
1 अभिमीके ~ 9 
2 अय दवाय 
3 ताया का 5; २1 
4 अथंनवां ~ 
96 : 
७ तदिदास १४ परिशिष्ट ३ संष्िता १६ परिशिष्ट १. ३०. 
८ व्यचि ९ परिशिष्ट १ संहिता ४२ परिशिष्ट १. ५१. 
8प}७८४ : 49 1०० ° € ०४ 4581६28 ०१ 916 ->&- ४९५४, 


13601215 :-- 11118 105. 60168108 8116 0610108 9 211 ६6 4411 ४३४85 
0 #116 शंद्टा०४ 4 89188 0 "06 &&-४९१४, ४06 0. 9 ॥16 + 2९88 17 
९8८४0 ^ त115ह ४ 2 ०६ 8180 #06 एधए्ठणाष्मः 0126688 1616 #16 9 प~ 
81९88 8.०7 1४0 ९.११४1४8 0617. 1106 108. 18 1४ &००त 60पता्०प >पत 


18 ८18660६6. 


॥ ऋग्वेद संहितानुक्रसणिका ॥ 
887. ए५-४८74 3^प्रा7८ प्रण 414 पा ^. 


एप०७11:8 (४8106 प€ ०. 2353 0. 298 1. 1616 एगेपफप. 
8प8४४०९९-8[06४. 8126-129 >< 6 10168. 8066-1. 
1/068-201. 8010-6 ९००8६९८. 9. ०६ ७1९०098 -- 48. 
007016६6. 


86610016 : 


हरिः ॐ ॥ इद्राय । धमेकृते ॥ 
त्वामिद्राभिः। विश्वकमो ॥ विभ्राजं । देवास्त इद्र ॥ 
एद्रना गधि। भिरिमै विश्च ॥ 


30 क ५ 


1 -0. 58।85\व। 18/18 56165. [1011260 0 911 ॥\/॥(110118/5511111| २6568101 6806171४ 


¢. 78867 फ 04.17/.106028 07 
०: 
, नित्यस्तोत्रो ¦ हिन्वानो माु । अभिश्रिया । 
विप्रस्य धार ।\ आ पवमान । अखे इन्द्रो स्वा॥ 
010ए0०४: £: व 
इति षष्ठा्के धप्तमो(ऽ)ध्यायः ;\ ७ ॥ 
इ प} ; 9 1०१€५ ° ४०५ 39 प श््ु४§ 0 {06 86९७0४10 45198५४ 
0 76 81311 ^ 8१६४१६४. 


1९608718: 1"1118 148. 6017818 87 1०१९ ° {16 118 9 015 ^ 6119४४४ - 


४6 0९6&1001088 0 ४6 {00 ४०१ #116 1४6 1191र८5 ० 6४८ 1 
0610 &1र्€ 10 ५9 पाशः (छप. 


716 108. 15 10 &००त (णाातानिठप 
8.76 18 172066€7166. 


॥ ऋग्वेद संहितायुक्सणिका ॥ 


888. 86-9८1/^ 5 ^17प्ा76 पाए ^ पाए 6. 
06118 08810 प€ ०. 2473 २. 


८४&€ ‰. 1&# (पा प. 
७प08&.0९6--8]06. 


&126-12& >< 8 1101168. 816९6824. 


11068--15 ४० 8 286. 8010४ 126€र 918४. = 0. त लभ - 
1४882600. 10८6001101606. 


ोलमीम्‌ः £ 
॥ षचछ्ाद्रक असुक्रमाणिका ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
१. य[ऽ]डईद्र सोया । येनाद$ न्य१ ॥ 
२, येना दञचग्बम । येनां समुद्रा ॥ 
३. येन सिधु मही! पथामृतस्य ॥ 


४. इमं सोम॑ममि । येना च सद ओ ॥ 


५, इमं जषस्व गिवे । इंव्र विश्वाभि ॥ १॥ 
1070 :‡ 


१, स्त्ादोरंम॑कति । चिते यं देवा ॥ 


[ (-(-0. ७8185५81 488 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011 २७९5686 ^\6806111#/ 


8.4 857 04. ०8651778 235 


2, अतद्च त्रागा । बंदविद्रस्य स ॥ 
३, अपाम सोभ । किं नूनपसा ॥ 


(10107010 : (8166४ 29. 45) 
इति षष्ठाष्टके द्रतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 
8प४]84४: & 0 1746 0 ४6 0४८56 ए छप -\ 4158528 0 ४16 अड) 


^ 8691२ &110& ॥16 8100718 07 ६116 ४0 1181568 0 
€8.61 1६. 


र्ला01911र8 :- {17115 8. 01681६8 9 17 16 11४0 ४६९ 9 ४16 4४ & त1- 
१2४२ 9 116 6४11 4 §१२६२. 116 48. 18 २८९६१०४९ शात्‌ 18 17 &००त्‌ 


९0111101. 


 - ----~- ~ --- ~न 


~ त @>९ [ @>९ 
॥ ऋग्वेदसाहता्ुकमाणका ॥ 
389. 16-9ए)^ 54प्रा7९ पण पाह 6. 


एपः161*§ @&&1810&प€ क्9. 2473 ४. ८०६९ 2. 1.४ दपा. 
3प08४766-209. 8128--113 >< 8 10068. 81668--101. 
1,1068--15 ४०0 9 1286. 80110४06 र०४६भ्प. = व्ि9. 9 ७४ - 
0188-- 820. 0001616. 


86101108 : 
॥ स्ेहिता बष्ठाष्टके सखक्षमाध्यायानुक्रमणिका ॥ 
१. इद्रांय सामं गा। धमत विप ॥ 


2. त्वमिंद्राथिभू। विर्वकसां पि ॥ 
३, विभ्राजं ज्यो । देवास्त इद्र स ॥ 
४०6 
१. संसमिद्युवसे । इकस्पदे समि ॥ 
२, सं गछध्वंसंवे। देवा भागं यथा ॥ 
३. समानो मंबः । समानं मंम । 
४. सम्रानीवओआ। समानमस्तु वो \ ४९॥ 


1 ८-0. 9818581 ॥\/28| 56165. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\4८1/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


+11515) 6 7८80१ 00141068 07 


०1010 : 
इति अष्टमाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ हरिः ॐ ॥ 


उपण€्छा : = #7 17तलइ ग ४6 &९रढपक्ण, &०त हण 4 त)0एदए५8 
08 813४1 4 इ{&1६& 87 ° 6861 शंद्ा1४ ^ त11 ह ए88 0 068 
8€र्छा)४11 8. 12 &10#0 4४६1२९8 &1९1712 #16 ९1711118 
0 ४068 ४0 81९९8 0 ४16 118. 


एल ८२8:--17116 148. 18 170 &0०त 60716101 &०५ 18 86९९6766. 








॥ ऋग्वेद संहितानुक्मणिका १ 
3590. ए६-५८7 ^ $^ प्राण प्रा ्4 पा6. 


"1. 8. 001166४०. प०. 96. 8 प08४श1९6--1>&[9९९. 8128--12 >€4 
1061168. 811668--{. 141068--7 ४० » 28५. 8८10-९ ५१४ 
287. 0. अ ७1009845. 10९0166. 


8681018 : 
अभिपीले त्रिक्तस्तु सुस्ये द्रचतुष्कको । 
अरि सोपानमित्येतो टैकस्येति सप्रकः ॥ 
7; 
यस्ता च॒ग्विवेद च अप्यधीते स नाकपृष्ठं भजते ह शश्वत्‌ ॥ 
9प्0}60; 1०1९668 9 € -५&१४. 


8156 1108 0 17101668 216 हाफ लन ण:- 


1. ©1९10& "76 ए९्हाण००९§ 9 ४116 &ए०प08 ग 8४४३. 


11. ७०६९ ४16 9. 9 ^ 0 पर्द्क)र8 11 68.61 ४081४. 
11. 67र०९ 76 प्0. 9 §पचार४४8 17 68८70 14890819. 


भ्र. ७२1०६ "06 ४091 20. ग इपार#88 # ५16 11016 9 &- 
$ 60६. | 


9. अरप ४०6 ४०४81 क0. 9 4.7 र६।६४8 0 1106 1016 01 
£ - ४ ९०४. 


एश0818:- 1116 1418. 18 10 &00 60०1070. 


[-0. 5818581 11818 56165. [10111260 0\/ ऽ 1\/॥111(1181<511111। २९७68611 ^\6806111/ 





8478 74 9८80124 287 
॥ सोरवगेश्वङ्खा ॥ 


391. 5416 ४०864 8 पप्र... 


एप०९11*8 ©8४भच्दुप € ०. 2409. 28&€ 3. ४४ इनापक्षप्छ. 
8प08४००८€-122]081. 3126-6 >€ 8‰ 17९68. 8166४6-- 10. 
1168-9 ६0 > 2४28. 8८0४-1 6९००९०१. 0. ० ९806188 


-100. 00016४6. 
23610010 : 
प्रतित्यंनदहिदेवोयेमदोख्उ्ग्राये श्ुश्ाः॥ १॥ 
ये नाकस्य (य) ईखयंत्याये तन्वंत्याभि त्वा ॥ २ ॥ 
य॒त्र ग्रात्वा(वा) यत्र द्वाधिवा(च) यत्र नारी यत्र अथां यखिद्धि ॥ ३ ॥ 


76 : 
ग्राञ्चये यः परस्य यो रक्षांसि यो विश्वायो अख धारे । 


उदसौ असयता अभीवर्तेन असपलः सपलः ॥ १६१ ॥ 


01010 : 
इति वणिगे(१) समाप्तः ॥ 
प]: 49 1०6६ 9 161 27६88 ए6४भ णाह 0 3प् ४ ०८ 
` 8.९४ १९९४.॥४ 8816606 {८00 8&- ४९०९, &19०६ ४06 06- 
11088 0 06 8. 
10127178 :-]प ०४ 91] ४06 78 1४ 018 00160४0४ 86 २७19६४6 ४0 §प्रःए8. 
("€ ष06 0६ ६6 00] 18 &1९€0 19 6018 248. 28 वेदसोराची साखी 
¡० 10907०0 ८. सौर शङ्का 1० 8४08्ा५४. ए0७ ९७००६ 0 (बणिगे' 
{० € (गगण 88 ए९७४ #0 06 ठर, 1116 148. 18 प्र०86667४6त 


8०6 18 ९८४ ०10. 





॥ सोरवगेश्चु खा ॥ 


892. 8^18#4 ४४862 ऽश ^1.6. 


१. 8. ©गाष्टिठ. 7१0. 68. 8 प०8४९०५९-906. 8126-10 >< 4 
1006068. 8306608-4. 1/1068-9 0 & 298. 8610025 र5०>- 
& भध. १0. ० 6४०५०88 60. 10द०फण6९. 


1 -(-0. 8185५81 48118 56165. 01411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111#/ 


288 ^ 7८80 प्र 041¶41,06एह 0 
08610०1० : 
अभ्िमीरे ॥ 


प्रतित्यनदहिदेवोयेमहोययउग्राये श्च्राः पंच॥ १॥ 
ये नाकस्य य इखयंत्याये तन्वंत्यमि त्वा चत्वारि ॥ २॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अयं दवाय ॥ 
य॒त्र ग्रावा यत्र दाविव यत्र नारी यत्र मर्था यावा त्वं पंच।॥ १॥ 
76: 
इद्र वो ॥ 


यस्य त्यच्छंबरं यस्य तीतर यस्य गा यख अदानश्त्वारि ॥ १ ५ 

यो रयिवो यः श॒ग्मस्तु येन बद्धो त्यञ्चुबो इद्र चिः 

श्वा साहं यं वधेयंती पंच ५२॥ 

@010ए00 : 

इति श्रीप्रथमाष्टकादिचतुथौष्टकपयेतं सोक(र)वगोणां शङ्खखाः समा- 
प्रा) !, धाठ्नामसंवत्सरे मागैरीषे वद प्रतिपदि गुरुवासरे राक्ष 
सथुवनस्थकमलाकरभद्रस्य सून्‌(ना) रामेण जछिखितभिदं पुस्तक 
सम।प्तम्‌ ॥ 


` इपणब्#ः ० 1०७ ग 811 976 इ्तः४ 8.98 17011 916 080 10 
7116 {छप 4 §{&.1र8.5 0 &- प ९४, &1र1& ४116 61001088 
0 16 18. 
एि6णा87128 :-- 11166 18 8 1008€ 81667 171 (1118 1/8. 11161) ©00#818 &प 
1066 0 88 प प 8.28 {70771 6116 1701016 ° {116 21 4 &१९६४ 0 


010€ 106610010& ° 06 5४11 ^ &£21२8. 116 148. 18 ०४९९८४९ 87 
18 10 & {8171 &००॥ 60०61४10. 





॥ ऋग्वेदषदपाटः. ॥ 
898. ?0-ण्टा^ ?^.7470 7.4.94. 


ए प९11'8 0881076 79. 28855 &. 2४6 1. 5६०४ €०गप्पफ. 


{८-0. 5818581 88 56165. 14111260 0\/ 91 ॥\4८1/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


। ४. 


$ 


3.48 247 274 भए 58 239 


80881106 22.06. 8126-9 >< 4 1061168. 8166#5--80, 
1,1768--9 {0 9 3&8. 30ए४-- 068०५. = अ 9. 01 © 18.71608.8 
--1600. ०16६6 


8610108 : प 
श्रीगणाधिवतये नमः ॥ श्रीखरस्वल्ये नमः ¦ श्री 
गुभ्यो नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 
अत्रि । ईद । पुरःऽदहितं । यज्ञस्य । देवं । ऋत्विजं ॥ 


होत।रं । रलऽधातमं ॥ 


म भा । सा । ते । अस्मत्‌ । सृऽग्रति | वि । दसत्‌ । 
वाजंऽग्रमहः । सं ¦ इव । वरत ॥ 
आ । नः । भज । मघऽवन्‌ । गोषु । अयः । 
मंहिष्ठाः । ते । सथऽमादंः । स्याम ॥ २६ ॥ 
(1010710 : 


इति श्रीभरथमाष्टकस्याश् ग(5)भ्यायः ॥ 


इति श्रीलाकल्यदछे पद्‌ पथमाछकः समाप्तः ॥ 
परिधाबिनाम घवत्सरे अध्यापकगिरिभद्धावे पुस्तकं परोपकारार्थं ॥ 


80166; 6150 4 &0४ ४. 1-8 40158 28. 
^ ९०१६४ 1-1-1 ४० 1-8-26] [1४०9१०1४ 1-11-1 ॥0 1-18-12]. 


स्७18.1188 :- 1116 48. 18 8५66०66 91 18 10. & {४11 रई @०0त 60०6160. 





॥ ऋग्वेदपद पादः ॥ 


394. ए६-४८74 ९^7^24107^.॥. 


एप ०९18 (४५४1०६०७ अ 0. 2856 ४. 288 1. 6 (गप्ण प, 
3प08४००65--08 00. 9126-9 > 3ॐ 1707068. 8066४8-110. 
1168-8 ४0 9 ८96. 8600-6 ०8 भा. यअ0. 0 ७९०6028 
-1600. @0णफए&€. 


8661198, 6०० 8० 8प)]6५--88 00 ४8 740. 398, 


1 ८-0. ७818581 ॥\/88| 56165. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\41/1(181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


ऋ चच 


240 6 2860 9८ 0.417.6.1.06028 01 


01000; ६ 
इति प्रथमाष्टके अष्टमो (ऽ)भध्यायः ॥ 
षूवंगसंबत्सरे उत्तरे अयने रवेमौचि क्षये पश्चि पश्चमीचन्द्रवासरे 
वाराणस्यां रंगनाथात्वजनारायणेन स्खितम ॥ 


60188 ;--1 118 148. 18 800661४6 8०6 18 &००6. 








॥ ऋश्वेदवदपाठः ॥ 
895. ?ए6६-४8704. 24.74.241 प ^ प्त. 


एपः०९७11'8 ९४810 हपट 0. 2857 ४. २२9 1. 12४ दगा. 
30808०66-28961. 8126-1 >< 3४ 1061168. &066४8--86. 
1068-- 8 #0 9 12६9७. 86४0-6 ४९०8९, 9. ० ७४००४0०६ 
-1600. 00160९6. 


86810010, € ४०१ 8प्०186-- 82.106 ४8 क्षि 0. 398, 


0100000 : स 
इति भथमा्के अष्टमोध्यायः ] 


रामापेणमस्तु ॥ 


९७०१४६}९8 :-- 1118 ;06. 18 ४6०९०४९0 8० 18 1. > {४1६।$ &०० (०००. 


॥ ऋश्वेदवद वादः ॥ 


396. ?0-ए274 ९4.74.241 प्र. 


एपः०७118 ९2६81076 ०. 2858 ४. 22866 1. 18&0# (पण. 
अ0808.006-8.06. 5126- 10 >< 4 1०06068. 811668--69, 
न७७--19 ४० 8 2288. 8०0४-0 €र९०8६भ्भ. पि 0. ०9 लय- 
0881600. ०८०९6. 

68100198, 6०१ 8०0 8प्र०160 38.716 98 20. 898. 

0010000 : र 

इति प्रथमा्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
0910097128 :--1118 108. 18 ०07 8666066 8०6 18 1 ०० ५००६४०४. 





.८6-0. ऽ8।85\/81। ॥/॥8/18| 56165. [1411260 0 911 ॥\/॥(11/1118155111111 २6568।6|1 ^\6806111#/ 


3.4 ४8917 1.6 प्ण 5657278 241 


ते त = 
॥ ऋग्वद वल वाडः ॥ 
897. ?६-४८7 २^०५९.८7५.१. 
^, 8. ०11९८८०0 2९०. 19. 8 प108781८8--2 ४16४. 8120-9 >< 4; 
11161068. &7166४6-87. 1/1068--10 ॥0 » -> ०५. 96५1} 126१8- 
एदद्वा. ०. ग 62.10109.5-- 1600. 00001916. 
8910010६, €०१ &०त इप्‌] 6 85 0. 5०४. 


(0100 : 
[4 ष ~प याय ~. 
उति प्रथमाष्टके अष्ट^(5)ध्यायः 1 


विक्तमव्वे रदी चाश्वयुजी मासि छष्णपक्षेदो वौराणिक्तो पनाम 
राक्षसथुवनकरक्रथलाकर मट्रस्य सूलु(ना) रालेण नवभितिथो 
छिखितभिद्‌ं पुस्तक समाप्तं ॥ 
[2€1118.7]२8 :--1"116 78. 18 20660४6त &7त 18 77 &००५ ९61४107. 
206 0 {16 78. 18 6९16711४ 1760. 4. 7. 


176 


॥ ऋण्वेदयदपाठः ॥ 
898. ?6-ए४7॥ ९4762418 ^. 


1. 1. 0नाल००ण ०, 98. 8 प०8४०९८- 28106. 9126-8 >< 33 
1061168. 81665--4 (1-5 ; 2० 51667 11158108). {1068-7 ४० & 


2828. 8610-6 ०8९४. ० ० © ९.०08.524, 


10९6070101606. 
18610110- 88106 ४३ 20. 39२. 


176 : < १ अर्क 
गायंति । त्वा । गायत्रेण! । अचंति । अकं । आरफैणः ॥ 


(ब्रह्माणः । त्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । उत्‌ । वंशेऽ- 
इव । येमिरे ॥) 


&प०16९४; 8187 ^ 8६६1४. 61157 ^ 00522. 
& 8०1२३, {-1-1 ४० 1-1-19] [1020०1४ [-1-1 "0 1-3-10. 


1९ल18ए}र8 :- 1718 708. 6०58 90 प्प0४४ 17 ६716 1014616 0 ४06 181 वद्र 01 
106 19४0 ४9 0 06 ८87 4१0४९१४. {106 108106८ 0 ४018 148, 18 


81 
1 (€-0. 5818581 8/8 56165. 1011260 0\ 911 \1(1111८1181<511111। 2९७९६01 6806111४ 


कत ^ ~ 


242 ^ 70८80ष्एणण प 04141060 ०६ 


11; 
1118 3 लनल, 971 06815 611 सदा कणर ७४ 1810. = 1015 148. 
{8 ९९९८९11९ 8 18 17 2 ४१ 60741101. 








॥ कञ्वेदपटदपाटःः ॥ 
399. ए6६-४८)^ ९.८70.427. 


8. 7र, ©011बन् ०. 1. §प0812.16९--7एष्क्‌लः. 812€--10 >< 49 | 
{0 ©1168. 81166४6--18. 14168--प {0 > 28७. 9८1126१० 
एत. 7९0. जा & ४0128200. = 1प९८60पा16॥6. 


[¶़ा | 


28610011 :--88106 28 240. 399. 
200 ; 5 - ६४ ९ 

आ । भ्राः 1 अभ्रे । इह । अवसे । होत्रा ! यविष्ठ । (भारतीं ॥ 

वरूत्रीं । धिषणां । उह ॥) 
01017100 : (16४ 8166४). 

इति प्रथमाष्टके प्रथमाध्यायः सपूणेः ॥) 
3८0166४ : 0115 ^ 581६8. 1-2 4411985 28. 
^ 8१82. {-1-1 10 1-2-85] [1२.१४1 {-1-1 ४० 1-5-४२. 


1२618718 :-- 1018 1018. 1168158 91† 1 #11€ 01616 ° 116 19857 ]]६ 0 #16 
500 भ ४४ 0 ४06 2076 ‰ 60४2... 
18 17 &००१ ९0061४00. 


1118 18. 183 1119८666 ४ 


॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
400. ?86-भए7^ 2472026 (^. 


8. (र. ©0116न४०प पि 9. 2. 8प08॥91166--12९.106. 8176-9 >८4 (1-19 
31608) 21 9३ >< 4 (20-80 80668) 1161068. 810€678-30. 
1५08-7 ० 8 ॥0 ४ 296. उन [0नर्छपदद्श्प. प्र०. म 
@129.06088-360. 11607001606. 


86017010-88106 28 10. 898. 
1) 


0 : 
इद्र । यातः । अभ्रऽसितस्य । शजं । शम॑स्य । च । 
गुगिण५ । वजं॑ऽबाहुः ॥ 


1(6-0. 9818581 18118 56165. [10111260 0 91 ॥/111(4181<512111 २656861 0806111४ 


> ~ 


-( 


34 प 8 7 4 पऽ 66178 243 


सखः । इत्‌ । ऊ इतिं । राजा । क्षयति । उषेणीनां । अरान्‌ । 
| क 


न । नेमिः ' यरि ' ता । वभत ॥ ३८ \ 
(01070007 : 


क, र प 


इति प्रथमाष्टके द्वितीयो(5ऽ)व्यायः ॥| 
3प्0]९्८४: 181 4 511२8. = 1-2 401 ४5. 
48१21६9 1-1-1 ६० 1-2-38] [४०१९1 {-1-1 0 1-7-82. 
1२610 211२8 :---44६ {1716 ©त्‌ ° 715 708. € 15६ ५11८6 ऽ 9 ४०6 ४ 1्त्‌ 
1 ९ ह$9, 216 8150 &1र८०. (1775 15. 18 २८९९०८५ त 15 77 &००प्‌ 


0011601101). 


का त ज कि 9 चि क = = = ~ = 


॥ ण्वेद पदपाठः ॥ 
401. १6५-४४7.4^ .^7.^ 470८. 


व. [4. @नाद्टलछा. ०. 9१. ऽप 5720८८---2210€८. 3126-8 { >< 4 त्र 
11101188. 811665--56 (1-59; 415४, 487 22१ -4611 81166४8 1118 
81118). [11068--¶ 60 & ८2०8. 8610-0 €र्श्षद्ष्, 0. ण 
(अ181{1085--760. {7160170 0166. 


ए661010&-- 88116 88 1१0. 898. 
त; 
एव । ते । डारिऽयोजन । सुऽवरक्ति । इद्र । ब्रह्माणि । 
गोतमासः । अक्रन्‌ । 
आ । एषु । विश्वऽ्पेशसं । धियं । धाः । (घातः । मच । 
धियाऽव॑सुः । जगम्यात्‌ ।) 


(01010110 : 
र म 4 
प्रथमाष्टके चठुथो (ऽध्यायः समाप्तः ५ 


साम्बसदाशिवापेणमस्तु ॥ 
छ ॐ € © | + = 
व्रकोपनामक जंवुनाथस्येदं पुस्तकं इति ज्ञेयम्‌ ॥ इश्वर संवत्सर 
अधिकव्येष्ठसितनवमीसोमवारे संपूणेः ॥ 


81016८४ 17857 ^ &११8. 1-4 ^ 005 2 28. 
8९} 1-1-1 {0 1-4-29] [४५70812 1-1-1 (0 1-11-61. 
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244 ¢ 05801८71 2 0417. .00ए25 0८ 


6087158 :-- 11118 718. 28 86661066 86 18 10 &०० (व्गातािठप. 116 
१९6 ॐ 16 708. 18 18717 4. 1). 


॥ चऋञवेदपद्पाठः ॥ 
402. ए6-ध् ८) ९१.1.4.291 ५.१. 


व. 14. (नान्न ०. 118. 8 प08१४066-906८. = 3126--119 ><8 
16068. 811608--81, -{1168--10 ४0 > 2४९. 960 
06१००8९४. ०. 9 ७ ६0४1195--800. 10602166. 

88101 : 

(एव । हि । ते ।) विऽभूतय्‌ः । ऊतय॑ः । ट्र । भाऽ्ते । 
मर्यः । चित्‌ । सेति । दावे ॥ 

ए ; 

| चित्रस्य दयि (12. ~ ।-, 
यथां । विप्रस्य । मचुषः । हविःऽभिः । देवान्‌ । अयजः 
कविऽभिंः । कविः ! सन्‌ ॥ 
"न्‌ ९ ध =| ॥ ॥ 
एव । होतरिति । सत्यऽतर । त्वं । अद्य । (अगे । भद्रया । 


जुह्वा । यजस्व) ॥ 

अप101660 : 81150 ^ ६१1६. 1-5 ^ 61152885. 
&.‰9।२२ 1-1-16 0 1-5-24] [70२१०1९ 1-38-8 ४० 1-13-11. 
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प 9 १06 181 ^ 611 एह 2०6 1८९2158 9 ४४ ४06 €ात 9 ५06 811 

हाः ० ४06 2401 एकप 0 ४०८ 5४0 4 त115द ४२. (018 148. 28 ०९८९४६0 


&०त 70205 19#98८8 १ ४16 ए९ट्ाणपह 26 फणः) कपा, पू 116 118. 28 
0608108. 


॥ ऋण्वेदपदपाठः ॥ 


408. ए6-४7)^ ९474297८. 


उ. 1५. ©0116न०ण प ०. 99. 808०५०96. 8126-8 >< 8 
7701068. 8116608--60. , 1168-9 ४0 ४ ९9&8. 86प0५-- 12५१४ 
०8६9४. ०. ० अ५०४088--840. {0ल्गण्एान6. 
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86411110; 
॥ 4 
हरिः ॐ ॥ 
स | 44. ` ~~~ 
प्र । सन्परे । खखानायं । शवं । आंगृषरं । गिर्वणसे । 
आजरस्वतचर्‌ ॥ 

~. ् र ग्पियाय अचौम अर्त 

सुवराक्छअभः । स्तुवत । 2्ययाय्‌ । अचाम्‌ । अक । 


त त €0100000--8९०16 2.8 2१७. 59>. 
80]: 0187 ^ १४१६६. 5-9 ^ 01152१६8. 
^ 201४ 1-58-1] ॥0 1-8-26] [20५90५19 1-11-62 ६0 1-18-11. 
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॥ ग्वेदपदपाठः \ 
404. ए6-9ए ^ ९.0.461 .^ प्र. 


व, 1). दनाल्@प्०प प0.¶१1. = उपऽश्०८८---2"060. 212९-5 >< 8 
17161168. 8178-8 (2--9). 1168-6 ४0 > 228. 90ए४-- 
106९०07 2818. ०. ग © ८५108550. 10600166. 


860111111 


न । अस्ये । विऽद्युत्‌ । न । तन्यतुः ' सिसध । न । या। 
मिह । अकरत्‌ । दादु । च ॥ 

इद्रः । च । यत्‌ । युयुधाते इतिं । अदिः । च । उत । 
अपरीभ्यंः । पथऽवां । वि । जिग्ये ॥ 


1०--88106 &8 0. 391 . 
(01000 : | 
श्रीकोल्दापुरमहाटक्ष्म्ये नमः ॥ 
‡ ट श 
इदं पुस्तकं रा्च ससांबमूत्ये स्य (तः) ॥ & ॥ 
§प]€ : & 86४ ६& 1. 2. 88 (18.87 ॐ -ए8). 


1. 9. 85 (5 द्मः). 
1. 4. 29 (6 ६8). 
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6 इ१8.1२ 1. 5. 31 (6 18). 
+», 1. 6. 32 (6 8). 
१ 11211 (018). 
, 1. 8. 26 (5 8). 
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} ऋञ्वेद्‌ पदपाठः ॥ 
405. 86-ए804 26.16.257. 


6८06115 ९४४1९ द्प€ 9. 23855 ४. 2४6 1. 1४119 (नेप 
3प08४9166---22/])€८. 9126-8 त्रै >€ ॐ 1061168. 
11065--10 ४0 & {>8&€. 
-1680. 01001616. 


3610010 : 


31166842, 
36110916 ४2.189.7; प०. 9 6८९10188 


श्रीवेदव्यासाय नसः ॥ 


ॐ ग्र । वः । पातं । रघुऽन्यवः । अंधः । यज्ञं , रुद्रायं । 


मीष््ुषे । भरध्वस्‌ ॥ 
दिवः । अस्तोपि । अस॑रच्य । वीरैः । इपुध्याऽदैव । मरतः । 


रोद श्योः ॥ 
7 : 
च |» [ (प [> [9 4५ | 
४ । होता । यस्यं । रोदसी इति । चित्‌ । उषी इति । 
यज्ञंऽयंज्ञं । अभि । ब्धे । गृणीतः ॥ 
प्राची इतिं । अध्वराऽईव । तस्थतः । खमेके इति सुऽमेके । 


ऋतव री इत्य॒तऽव॑री । ऋतऽजातस्य । सत्ये इति ॥ २७॥ 
00107070 : 


इति दितीया्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः + 
संवत्‌ १५५६ भा(भ)वनामाब्दै(ब्दे) श्रावणे मासि दम्या वदो तददिने 
यमष्टकः समाप्तः ॥ श्रीछक्ष्मीनरस्दहापणमस्तु ॥ 


1(6-0. 8185821 ॥॥8/08| 56165. 14111260 0 91 ॥\4(11/1411815511111| २6568॥© ^\6806111४/ 


848 817 2/4. ए8 0817578 24१ 


87714५४ : 86८०० ^ &०६४. 1-8 ^ 4115225. 
^8१३1६> 1-11-1 ॥0 1-5-27] [7५412 {-18-122 (0 1171-1-6. 
[स्ला081र8 :-- 1118 7/8. &78 111 #716 198४ [9114 078 र 9 {€ 81) & 11 - 
2, 0 {16 27त ^ 8{8 1६9. 81 ४116 1.5४ र ० 16 271 ^ {81६8 ^ इका- 
सचे पुरुदसं सनि १ 15 &9९॥ 17 21111118 [011४ € 60€ @०10- 
7011071 17 ० त11{९ला1{ 1187 एत. = 11€ 218. 38 8८९60664 ० 185 
17 ‰ 0117-0 €0ात1्©ा1 €& 894 ४1161&. {116 १8.४6 0१ ॥116€ 278. 18 
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2161667. 


॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
406. ए७-एष7^ ^^ 2^7९ प्र. 


3प16}1*8 ४६810 पठ 9. 2387 ४. 2४&€ 1. 1111४ ८लाप्ाप. 
8170847166--28106€. 3126-8 >< 33 171८11९8. 91660591. 
{1068-8 ६0 9 2926. 8610-6 ००2९8 प. अ0. 9 10025 
-1680. 01101606. 
86118, ७०५१, ९५10]01107 भ्त इपर €५--8%016 ४85 20. 405. 
[६ल112.1२8 :-- 11118 7018. 18 ६८४1४ २८९९०६6 त 18 17 ॐ कि] &००५ 


00111101. 


॥ ऋश्वेदपदपाठः ॥ 


407. ए6८-४८)4 ९^०५२4५7१५ प्र. 


1. 8. 6गाल्<४०ण 0. 16. 8 प08166- 22061. 8126-9 >८ 4६ 
1161168. 8€&68-90. 141065--10 0 8 2846. 86पा0४-126१8^ 
8४17. 0, 9 ©900088--1680. 00101616. 


8610108, € ४० 8प0]€0--88.06 28 0. 406. 


0101070 : 
इति श्रीमदितीया्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


सखस्तिश्रीराछिवाहनश्चके १७४३ वृषनामसंबत्सरे उत्तरायणे व 9 न्तत्ऋ- 
तो(तौ) वैशाखमासे छृष्णपशचे द्वितीयायां शिरासरे ज्येष्ठानक्षत्रे भि- 


[1  -0. 5818581 |48/8| 56165. [21911260 0\/ 51 ॥\/॥110(1|81551011। 26९56861 68061119 


| 


248 6 ८8071511 0.4. 17.4.1,06025 97 


द्वि(द)नामयोगे गरज वा(१)करणे द्वितीययामे तुबावासच्रे पुस्तकमि- 
दं पोराणिकोयनामराक्चसश्चुवनकरकमलखाकरयदस्या- 
र क क क ० र थं क 
त्मजशमेण छिखिततमिदं पुस्तकं समाप्तं \। स्वार्थं परोपकाराथं च ॥ 
कष्टेन छिखित अ्रन्थं यल्नेन प्रतिपालयेत्‌ 
मूखेहस्ते न दातव्यमेवं वदति पुस्तकं ॥ 


राम्चद्रमटरस्य सूनुना) सवेन स्वरितं ॥। 
16109118 :--1)116 118. 18 9९06106. 1४ 18 17 &००त्‌ ल्गाता्0 27 18 


पए1106670 00 10618 [09@1. 1116 8610618 18.106 15 &1९€11 2.8 1पछा708.9 


807 0 ९8112४1 ह]र 918. 13189. = 1110€ १९.४७ ० 116 218, 18 3४}:० 1443 
0 1821 4.13. 


॥ शटश्वेदयदपालः ॥ 
408. ए६-प9९74 ९4.76.20 184. 


एप८्०७118 ©६६९10्०९ 0. 2856 ४. २०९& 1. आद (मपय. 
उप ०४९०९८८ ए809. 8126-9 >< 3 1001168. 81066860. 
1010689 ॥0 ४ 28९6. 80100 126र०६६४ध. प. ° @9०॥1128 
-1000. 106070101616. 


8910101--88.7006 ४8 10. 405. 
270 : 
आ । यः ! स्व॑ः । न । भाञना । चित्रः । (विऽभाति । 
अर्चिषा ॥ 
अजानः । अजरः । अभि ॥) ` 
01000 : (56४7 8166४). 
इति दितीयाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 
8०16५ : 86609 ^ 8४8. 1-5 4012 $ ९8. 
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18 190 &006 60061४6. 
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॥ ऋग्वेदयदणदः ॥ 
409. 26-४ £ 4 ८१५९५7५५. 


व. [. (८नाद्ल०प एद0. 100. ध पा5414€-- 2911. 812<-9 >< 82 
1061168. 80९९४556 (9--6 1). -/1165--1{ 10 & 28 &€. 5८५ 


06९08. 20. 91 @ 9.1 {1025-1 3600. 17९० 01616. 
ए8€1010 : 
9 _ ¬} [= य । ~ नस्च ङदाय ही 
(इद्राय । हि द्योः | अश्रः । अनश्नव | इद्राय । पी । 
(~ भ्‌ द्यश्च त, र शिः १ 
पृथिवी । वरीमऽभिः ' दुञ्चऽयाता  ब्रीमऽभिः ॥ 


1 ०] 


ईर । विश्वै । सऽजोषसः। देवाः । दधिरे । पुरः ॥ 
इद्राय । विश्वा । सवनानि ।) माद्ुषा। रातानि । खदु | 
भाद्षा ॥ 
1५7 ; 
यज्ञः । संऽमिछाः । प्रपतीभिः। क्रषटिऽभिः | 


ॐ 


| 
(यामन्‌ । शुभाश्च । अंजिषु । श्रियाः । उत 
आऽसद्य । वर्हः । भरतस्य । सनः । पात्रात्‌ 
आ | सोम । पिबत । दित्रः | नरः ॥) 
301९८ ; 8८८्०णत्‌ 4 §०[६४. 1-। 4 १1४8९88. 
4 &{2 1६९ [1-1-20 ४० 1-7-25] [1२१०1 1-19-131 ६0 11-44-36. 
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॥ ्ग्वेदपदपार्दः ॥ 
410. ए6-४74 ९404241५. 
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250 6 72860171 9८ 0^14.1.06028 07 
1106814 #0 ० 88. 9९0४ 12€र९.०दद्ण्प. प. ग 64107४8 
--1620. 11600018 
ए6&1710110-- 3816 88 20. 405. 
19; 
(111. ~ {५ [त | उ 1 =, | म 
आ ' भद्माच इतं ' उषसा ' उपक ईत । उत स्पयत 
इति! । तन्वां । विरूपे इति विऽसूपे ॥ 
। । र | » । ८ 
यथां । नः । पित्रः । वरुणः । (जुजोषत्‌ । इद्रः । थत्वा. 
स्‌ । उत । वा । सहःञभेः ॥) 
ऽप0166४: 86९०४०१ ^ 81६९. 1-8 ^ त11$ २४९६. 
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2 #06€ 81 ^.११६४४. 1116 8. 18 9.60611#6त्‌ 8116 18 771 9 {2111 
००१ 6001107. 


॥ ऋञ्वेद यट वाः ॥ 
411. ए0-४87 ^, ^^ 419 4.8. 


प. 14. (नाल्प प्र0. 114. 8 प0518766--128{€. 912<€-- 113 ><8 
1061068. 811668--11 (64-74). 1/068-10 ४0 ४ 286. 
3010-1 6१०१६ ६९१. 0. 9 67900119,5--220. = {6010101606. 

8९010018 : | | 

9 | ४ क द्‌ क टु ० 
(हधन्वऽभिः । घेलऽभिः 1 उप्शद्धऽभिः। अध्वस्मऽभिः। 
पथिऽभिः 1) आजत्‌ऽकषटयः ॥ 

४ | क € क | 
आ । दंसासं!। न । स्वसराणि । रतन । मधोः । मदाय । 


मरुतः । सऽपन्यवः ॥ 
ए0-838.1116 88 0. 405. 
0101000 : ^ 
इति दवितीयस्या्टमः ॥ 
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16081२8 :-- 117) {118 718. ५06 1४8४ ‰ 1€21711217& «1६11 4 इच्छ अभ्रे 
2 116 27४11 ५ &८&2 0 ४16 811 44798४9 15 7०४ हाश्डा. 106 218. 
18 60667६6 811 18 10 > {81 &००व ९०761607. 





॥ ऋग्वद पदषाडः। 
412. ?6-ए्ट76 747942८7 प्र ^ प्र. 
एप16118 &६४10द प€ व. 2855 ५. 2४९€ 1. 1६107 द्जापात्रप. 
31103216९--122106. 8126-9 >< 4 1061168. 8116815--98. 
141168--8 ४० » [28&€. 8८10-6 र्द दक्प. 20, ता कव्छा ६26 
--1530. &0ण]1€४&€. 


86111111 : 


॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 


हरिः ञ्‌ ॥ 
$ (< | ् 
प्र । ये । आरः । शिति० पृष्ठ्यं । धासेः । आ । मातरा । 


विविद्युः। सप्र । चार्णीः ॥ 
रि० क्षिता । पितरा । सं । चरेते इतिं । भ्र । सखाते 
इतिं । दीं । आयुः ' प्र०यक्ष 


16: 
त्वां । अग्ने । प्रणदिव॑ः । आ°हुतं । घृतः । स- 
स्न ०यव॑ः । सु०समिधौ । सं । उधिरे ॥ 


सः । ववृधानः । ओषधीभिः । उक्षितः ' अभि । जर्या- 
सि । पाथिवा । वि । तिष्ठसे ॥ २६ ॥ 
0100 : ९ &; 
इति श्रीद तीयाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ 


8016४; णात ^ §91४. 1-8 40058 28 
^ 8101:9 111-1-1 ४0 111-8-26] [४९१९1४ 111-1-7 ४0 ४ -1-8 


16037158: /16 (०८० प 2708 (४06 180 8६8 0 106 400 ^ १९४६३) 
^ त्वां । अग्ने | हविष्मतः [नः वृधे ११ 18 &९७० 2४9 ४06 0०10 - 


1 --0. 58850 ॥॥8/08| 56165. [14111260 0\ 91 ॥॥111|8<5111711 २6568161 ^6806111४/ 


12 
(ए 
[५५ 


^ 7280 ष्मएगण प 04१^.7,0608 0 


एग. 17 #015 108. 8111811 2€08 876 हंरटा) 17 #116 01.668 0 ^ ९९ 
९1818. 11€ 46. 16 9९66९066 &०त 18 17 ९\ई &००त५ ९0961107. 








।} चञ्वेदपटणाठः ॥ 
413. ए6-ए८? ९4.१०4. 47प्^8. 


एपा61118 ६६1०९ प९ ०. 2356 ५. २६६९ 1. सिद्ध लगेप, | 
805४0 ९९-{281)9. 8126-8: >< 8६ 11161168. 611868--16. | 
1/1068--10 #0 8 12४९8. 3८५४-1) पह. = प०. णा (72.11- | 
{118.8--15580. 01716४6. 

86107108, &11त, ९010001 2116 इपर] 6८४98116 २8 7०. 41४. 


60871:8 :--"11118 718. 18 7214} $ 8८८९11९व ४०१ 18 111 २, {2111 &००५ 60१- | 
01107. 


॥ ऋग्वेदपदपालठः ॥ 


414. ?6-८^ ९.70. 2614. 
एप्ः०९118 68४810९ प€ 0. 2357 ९. >&&€ 1. 11४ दलोपो, 


&प०8४०.०९९- €. 8126-7 >< 3 1116168. 91166४5 --%0, 


1010688 0 > 286. 8९८४-1 खर्थणहद्क्प. 40. 9 616४8 
-1550. 0101९४6. 


86100108, ७०१, ९0100109 ४१५ §प0]€60-88706 8 0. 418. 


060 8.18:- 666 16५10 9.1158 011 > 0. 412. 


1116 8. 18 ९९८९11९6 &०॥ 18 
1 &०0 €0170101. 


॥ ऋभ्वेदपदपाटः ॥ 
415. 16-४८7॥ 24.9^757प्^१. 


एप06)'8 6४810 प€ ०. 2858 ५. 2४66 1. 11४ (60ापाप,. 
प) 809.006--28.])€1. 8126-8 >< 8‰ 1761168. 80665-- 103. 


1168-9 #0 & 2५६७. 8010-106््णदटध्प. ०. ० 6 प्ना0४8 
15950. ०101606. 


28617916, €० ४०१ उप0]6--88195 88 प्०. 412. 


1 -0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [21011260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{11181<511111। २७७6९011 ^\6806111४/ 
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(0101010 : 
भ = 
इति चृतीयाष्टके अष्टपो(ऽ)ध्यायः ॥ 
[न 9 चु य # © 
स्वस्तिश्रीशके चोभक्रनामसवत्सरे अयेष्टवहृलद्वितीयायां धमे पुरिनर- 
~> ~ ~ 4 <~ 
सिदक्चवक्षन्चिधों आरशथं परोपकाराथं च ङिखितम्‌ ॥ 
एशप४ार8 :-- 11115 1415. 15 [2८४1 २७८६४१६१. 196 जजाप ` उति दतीखा- 
५ ©. + 
के अष्टभो(ऽ घश्ुयः 1} 18 &1*%€0 2.{४€1 ४116 चेरिवग [7 ६015 2018. 
[116 78, 18 19 &00१ 6०041010. 10< 18. 18 111॥€7 07 [परताप 
[६)€ ४6 0610113 &€१९॥४]1४ ० &०पा ४6 88.16 (176 85 > 0. 
{1.7. "1106 १५४९ १००९ ॥1&1&{9८€ © ५५ ७०.६४ 1585 ०४ 4. 3. 160४ 
न । व 
५111611 {8118 10 ४7€ »९४४ शानक. 2118 8८५10९8 ४1& 18 70 
1 र्था एप ६06 218. 185 १९८९६८९ ६५ 11296 € पल २४ 1208708 
एप 111 106 #@016 जा 140 4४८१७१६. 





क क ककण 


॥ ऋग्वेद पद पाठः ॥ 
416. 26-/870/ 24.7.42 ५. 


एप्ा7161118 ©2६810द पर ०. 2359 ०. 29&€ 1. 11208 (पाप्य. 
8प}08॥4166--12५.7061. 812<€-- 7 >< 3 1161068. 8066058-- 153. 
1168--¶ ६0 8 ८४.2९. 8०८1012७ ९२.०8९ 8.7. 0. 9 (८९061128 
--19850. (0101606. 

8810108, 6०५ 871 ऽप] €८४-- 88.11 88 20. 412. 


(01011101 :  ॥ 
इति ठृतीयाष्टकं सपूणेम्‌ ॥ 


॥। श्रीहृणापणमस्तु ॥ 
अच्युतभट(ड)स्य पुस्तकं ॥ 


61811६8 :-- 11118 748. 18 86067166 ४० 18 10 8 {भा &००त ९01५0. 





॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
417. 86-ण्ट^ ए^74479^ ए. 
एप्०न8 ©9६९1०द्ुप७ 0. 2859 ४9. 26 1. 181६४ (नप्प. 


1  --0. 9818581 1/8118| 56165. 21411260 0 91 ॥11/14॥81<5111। २656861 0806111४ 


54 6 70580 प८ 0474.1,06075 0८ 


159 


3प08४8066-281061. 8126-9 >< 4 1161168. 8166४8-- 181. 
1468-8 #0 » 1२४७. 861ए0४--12९९९०६६०१. 0. ° ७४००१४8 
-1550. 00100166. 

26177110, 9 2171 इप0]€५४--8816 ९8 20. 418. 


(0101710 : 


[क 


इति वृतीया्टके अष्टमो(ऽध्यायः ॥' 
|] श्रीरृष्णापेणसस्तु ॥ 
क [शे 9 @ तो ४२ । दि 9 नच भि(स्या) 
राके १५[शे] ८८ वषं पराभ(ब)सवर्सरे वैशाखवदिष(च) 
समाप्तः । अ(त)टूरनारायणेन्‌ लिखितम . 


दि€2४]२8 :--111)8 715. 16 860९716 80 18 17 ‰ {९171 &००त (गाता॥0 
गु11€ 8८0९8 ०8106 18 &1¶ए€0 88 -+ चाः पर हह ६९ ००६ 16 १९४९ ग 
{16 18.18 881:8 1588 ०८ 1666 4.1). 





॥ ऋश्वेदपद पाठः ॥ 
418. ए५-४)॥ ^ 7^0/^ 1६८ प्र. 


एप०९11*8 ©४६810&प€ 9. 2859 ५. 226 1. 1४ (णापर 
3प08४%006--28106८. 8126--10 >< 4 1116168. 80668-- 86. 
1068-8 ४0 ० 9९6. 801170४ 06 रक्त. 0. ज &५०४५४8 
-16850. 0०166. 


ए868&1710198, 6०१, 6010000 8०१ &प0]6४-- 88106 28 70. 412. 


6081158 :-- 11018 708. 18 86066066. {116 56911 81667 18 7118811 17 
{1118 708. 11116 78. 18 ए९४ 01 8116 1087115 धा छप. 


॥ ऋश्वेदपदपाठः ॥ 
419. ए6-ए८7+ २५7५२८८. 


7). 8. ©०11€ ०४० 20. 1¶.  8प०३४९०००--ए.106. 8126-9 >< 48 
1700068. 81668--¶¶. [41068--10 07 11 ४0 > ८४९& 86110" 
126१०९97. 7०. 0 ७8910095--1550, 01101606. 


08661001, 6०१ 9०0 8प0]6५४--88.06 88 0. 419. 


0-0. 58185५80 ॥2/18| 51185. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २656861 ^\6806111\/ 


8.4.78 77 704 1108081578 255 
(10101010 : 
इति वुनीयाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
शके १७४४ चिलभावुसखवस्सरे कारतिकवयद्रादसरीम गख अय पौराणि- 
कोपनामराक्षसञुवनकरकमलछाकरस्नद्ल्य सखन) रावण 
छिखितमिद्‌ पस्तकं समाप्तम ॥ 
सपाष्यं सद्रपलयवत्परि(र)करद्र्ष्यं च सुश्च 
संशोध्यं ज्रणिनोऽङ्गवसरतिदिनं बौक्ष्यं च सन्डि्वत्‌ । 
वध्यं वध्यवदृ्छछथं न हि न विस्म(स्मा)यं हरेनोमवत्‌ 
नैवं सीदं८द्‌)ति पुस्तकं किर कदा द(प्ये)तद्रहणां वचः ॥ 
सवायन सरितम्‌ ॥ 
{€119.1२8 :- 11115 (8. ©00{8.1118 116 चोरवगं (^ 8६४1४ { ४ - 1 - 1) 2161 ४16 


©010]0100. (1116 245. 18 ४९९९०४६ %त 18 10 8568116४ ९0108. 
(1111९ 56110618 78.116 18 &1ए©1 28 [रहा118., 807 0 11.181 ४२, 8311902 
211 {16 ०9९ 9 {16 708. 15 8६९ 174. 0 1822 4. 1. 8५८ वण. 


404. 


॥ ऋण्वेदपदपाठः ॥: 
420. ए6-*९7.4 ९५.०9.421 ^. 


1. 1. 0011666 प. 102. ` 8प0808065--1220€८. 8126--10 >< 44 
&16€8--29 (1-30 ; 218४ 81667 10158108). -111768---8 


1061168. 
8५0४-1 6 ४००2. = न0. ° ©710098--350, 


10 8 28९6. 
1760111]0166 (९०08 600). 


38681010&-- 8381116 88 20. 41४. 


6 : 
बरह्मणा । ते । ब्रह्मऽयुज। । यनन्पि । हरि(री) इति । 


सखाया । सधऽमादं । आश इतिं ॥ 
स्थिरं । रथं । सुऽखं । इंढ । अधिऽतिष्ठन्‌० । (शरऽजानन्‌ । 
विद्वान्‌ । उप । याहि । सोम ॥) 


1 (-0. 58851 ॥॥808| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/551111| २856810 ^\6806111\/ 


न 


256 4 7801511 प 04.१^.17,0ल€ए 0 


8प1016&॥ : ("111त ~^ §ध्ार२. = 1- ^ त ५९.8. 
6 8१६1६ 111- 1-1 0 111-2-17 (1). 
2890819 111-1-7 10 {11-53-35 (4). 
2€108.11:8:-- "11118 7#[8. 618 &10ए८प४1$ 17 #116 4800 एर ज ४16 171 ४ ४ 
0{ ॥1€ 21त &त115 ९२. "1118 8. 18 {एठप्द्वा) प 8८८८०५६ ४० 18 
170 र७$ @०0त ९8०णता्छप. 


 ------- -- ~ 


॥ उग्वेदपद पाटः ॥ 
421. ए६-४८१॥ ?/^7॥ 7 वप्त ८ प्र. 


7. 11. (नान्न ०. 101. इ पो०ा८८--1220५४.  8126-102 >< 89 
1061168. = 3116{3--91. 1168-7 ०४ 8 0 > 2.6. ऽन 


€र8.०६९१३. 20. 9६ 61211४1025--1100. 17५070[016६6 (५४०६३ 6०6). 


ए९्7010&--82706 28 2१०. 112. 
206 : 

र ॥ 1 ५ ०, = रत -4।- 
उत । त्य) पुत्रं ¦ अद्युः । पराऽचरक्तं । रतञऽकतुः॥ 
उक्थेषु । इद्रः । आ। अभजत्‌ । उत । ... । 

0010100 : 8166† 29. 19. 
इतिं ठृतीयाष्टके पच्च मो(ऽ)ध्यायः ॥ 
8प०1९८४: १111 ८ ६९६९. 1-6 & 6118४28. 
^81812 1{11-1-1 #0 111-6-22 (16). 
1870818. 111-1-¶ 10 1४ -3-30 (16). 


16019718 :-- 1118 108. €0१8 17 #11€ 1611 एद 9 16 22:1त ५2» 9 "06 
6४ ^१0४६४४. 17118 178. 18 गादहाठप १८८६106 १४१ 13 10 ४ 
{811 ६००१ ९0०61५00. 


॥ ऋभ्बेदषद पाठः ॥ 
422. ए6-.87^ ^704297्^ प्र. 


४6118 (029106९ 1०. 2855 १. ८२६० 1. 1४1£॥४ ८०ण प. 
808१9.०५6--128.161, 8126-9 >< 4 1061168. 80663106. 
111068--8 0 9 29. 80100106 पथ्णष््ुषप. 20. 01 ७९०४1088 
-1650. 00101696. 


((-0. 5818581 188 56165. 21411260 0\ 91 1/11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 
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36111111 : ट 
॥ श्रीवेदव्यासाय नभः + 
हरिः । ॐइय्‌ । अ । ओजिष्ठं) आ भर । चञ्च । 
अस्मथ्य ¡ अधिगो इत्यधिन्मो ॥ 


प्र । नः। राया । परीणसा । रस्थि , वाजाय । पंथा ॥ 


^~ 5 ९ भ >९ ॥ 
खरंति। (सरस्वति !) अभि अः ` नेषि । वस्यः मा | 
अपं । स्फराः पयसा! सा।चः। आ ¦ 8द्॥ 
॥ | | ^ 
जुषस्व । नः । सख्या । वेष्या । च । मा । त्त्‌ ¦ क्ष) - 
1 ^~ 1 (र न 
त्राणि । अररणा । गन्ध ॥ ३२॥ 
(0101019 : 
[> & अ ध. 
इते चतुथाष्टकेऽष्ट भा(ऽ)भ्यायः ॥ 
॥ श्रीछष्णापेणमस्तु \1 
बाखकृष्णाने आनंतत्रतच्ेतला संबत्छर अगिरा नाम । ञयुभमस्तु । 
अध्थापकगिरि बद्धाचे- पुस्तक परोपकाराथं ॥ छभमस्तु ॥ 
8701660 : छ छपर] 4 {2 &. 1-8 40} ४ $ 2३. 
4 §१४18. 1 ४ -1 -2 ४0 1४-85-82. 
4890818 ४-1-10 ४0 #1-6-61. 

{२6021158 :-- 11116 708. 15 2006066 22 18 10 €$ &०0५ 60610. 
1116 708. 06105 ४० & १80०1६४ ७11 3118008 ५76 18 801त 0 18 १€ 
४९९ पाथा 170 906 ४९०८ 4 ०६185 11610 12118 00 16828 4 , 12. 0 
1692 ^. 1. 116 708, 06108 ६0 8 82116 1४88 28 १40. 44: 
1216} 18 १७५1४७६ 0 1४९& 06671 \९1{67 10 391४ 1595 ० 4. 1). 


1644. 


॥ ऋश्वेदषद पाठः ॥ 
423. ए6-४74 ५०५२८ 784.प. 


8061118 ©&४४1०& ०७ 0. 2887 १, 28९6 1. 16४ (गप. 
8प086970९--& 061. 8128-7 >< ॐ 1001168, 3166४8--82. 
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1 ८-0. 98185811 88 56165. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\4८11/1(181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


258 4 12801719 04.14.1.0608 0६ 


110658--9 ४ » ४€. &€1110४-- 1262. 27. ष 0. 9 © ५1088 
--1650. ०001616. 


86107110, €, ९0100001 91 ऽप 7]€-- 82116 98 प0. 442. 


1€1128.11:8 :- 66 €1109.+1४8 16४ 0. 422. 11115 118, 18 2८060६6 26 
18 10 &००त 601४०). 


न जाक ककि = ~ = = ~ > 


॥ श्वेदपदयपान्ः ॥ 
424. ए६-9]).^ ए6.1)^ ८6 प ^ घ्र. 


एपाःन्‌]*8 02.910 पठ 9. 2858 १. २५९९ 1. 1121 (गपा. 
8प089166€-291061. 8126--10 >< 3ॐ‰ 1161168. 811€68--9). 
1106810 ४० ४ 228. 8८110४-& ५.०8. 0. ग ल्य - 
02.8--16050. 01010166. 


36100108 : ` 


॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥। 
हरिः ॐ ॥ 
॥ [९ च| ७५, 9 €। ५५९. __ (~ 
त्वां । अचे । दविष्म॑तः ¦ देवं ! मत्तासः ¦ इदते ॥ 
8, | र [९ 
मन्ये । त्वा । जातभ्वेदसं । खः । हव्या ¦ व्चि | 
आनुषक ।' 
19०त 8.०6 ©01001000--871९ &8 9. 44. 
8०1684४: ए 0पा॥1 4 8४1६४. 1-8 ^ 00. & $ २8. 
^ &{81२९ 1 ५ -1-1 ४0 1४-85-32] [0९११९1४ ४-1-9 ४५ ४-6-01. 
{दन12.198 :- 11018 748. 18 ५८0०६00 प४ ४66671४6 2.० 18 10 9 धिप &००१ 


00001101, ॥70प्ह्)0 80716 8106608 &# {76 €11त ४16 जला 7पप्रला णण 
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॥ ऋश्वेदपदपाठः ॥ 
425. ए6-णए7^ ९970429190.1. 


0061118 ©2४९810&प6 0. 2359 १. 1248 1. 19६0४ (०प० ०. 
3प्0808166-128 16८. 8126-9 >< 4 1007068. 9106608--111. 
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{1768-9 0 2 226. 8८10४126 ९1४81. 0. 9 @ष0088 
--1650. ००168. 
08610118-- 88716 28 9. 424. 
10 &0त 20100100--8216 8 19. 422 
3016४: 0) & 5१३६०. 1-8 4455528. 
^ 821२२ 7 प़-1-1 10 1 ४-8-32] [21५१812 ४-71-9 ४0 ४-6-61. 
(२61४1९5 :- 1115 718, 18 1110110 2९८671४6. 16 0817017 ° 
806 ए 111 43781२०. 4 स्तुष | नरा | 18 &1१811 21४6८ 16 (000, 
47 17९6070701€18 1०त€ न 0९ ४ ऽ 07 116 € 441158२ 9 ५8 
41 ^ 881६४ (1711 ६16 06101115 ०7 € # ९785 ०111४) 15 &1प्€प 


2 £116 €1त 21 ४118 25. {1116 28. 15 10 पट 07 0६ 271 5866118 
10 16 ‰९९1%३ १९५४ 015. 


॥ चग्वेदषदपषादः ॥ 
426. ए५-ए)^ ?^^९474प्र. 


4. 1. @©नाल्०्०ा. 0. 103. 8प05४०7९6-ए906. 8126-8 >८ 59 
1761168. 8116९6६8-119. 1168-9 80 % २४६९. 800४ 
16९०1297. 2०. ° &९.०6१0४5--1690. 07010166. 

ए681पणा०&, @7त ०० इपर क--8806 &8 0. 428. 

(10100100 : 

के 
इति चतुथोष्टके अष्टमो(ऽ)ष्यायः ॥ 
श्रीमाताण्डभेरवाय नमः ॥ 
दोरो(१) जगन्नाथमदृसखेदं पुखकम्‌ ।॥ इदं पुस्तकं भ्रीतिलेहाभ्यां 
जवुनाथाय तेन दत्तम + 


दन0&1]:8 .- 1118 748. 18 2666४60. 1 ॥018 208. 8116678 86 8608 
18.61 पप्रा ०९6 {0 8ध्लो ^+ 1198९०४. 1116 08. 15 10 ९८नाह्णः 
©011त1107. 10€ 108. 0610068 0 096 10010 १४६४००७2 10 18 
881 #0 1196 [0८686४66 76 89706 0 13 {४1600 ब क्णएपण8. 
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॥ छदञ्वेदपद्पाठः ॥ 
427. ए6६-४ ट) ९6704207 ५.१. 


ण्‌. 8. 0नानल्ना०प. प ०. 18. 80७08०7८ ए906. = 8126--93 > 4 
{7161068. 81166877. [111168--9 ०४ 10 ४0 > €. ८ 
--16१९.182817. 9. 9 61000088--1650. 00010166. 

86170108, ©०५, ९01000४ ०६ इप0]€०४--8 6 88 ¬ 0* 425. 

{2 @00 87:18 :--7110 1118 708. 18 8.४४९.616 & 10088 81667 \?121९10 60 पतभ ०8 
106 12.89 00011 9 #706 10011 ~ त $ छ २ 9 #116 & छप) + 81812, 
81071 १1४1 718 ©601010107 :-- 

८८इति चतुर्थाष्ठके अश्मो(ऽ)ध्यायः ॥ राक्षसञुलनकरयासभट्ूपुल्कमल- 
करस्य प्रतिनाम अय्या सालिपुस्तक चठुथा्टकम्‌ ॥ इन्दुभिस- 
¢ ~~ 
वत्सरे चे्रश्युभप्रसि पदिन्दुवासरे बाडेर शेव यदहेन कथला- 
करस्य दत्तम्‌ ॥ " 
(718 708. 18 26667166 2 18 17 ४ {४11 &००त ९७01४070. 06 
१९.४९ 0 6 218. 18 &1९€) ४8 इन्दुभि ९१11९} 12.118 011 1802 ^. 1. 





॥ ऋण्वेद्पद पाठः ॥ 
428. ९0-ए20/ ९4.04.९91. 


एपाः०€118 ©०४४1०६प्ठ 29. ९859 6. 286 1. 501६10४ 6०. 
इप0819.066--1281061. 8126-9 >< 4 1061068. 8116608--41. 


11068--11 ४0 २ 1288. उ0ला--106रक्०दद्भ्५, 0. 9 8 प्णाी)88 
-880, 106070001616. 


3610010- 89016 28 0. 424. 
0 : 
पुरूणि । अग्ने । पुरुधा । त्वा० या । वच्॑नि । राजन्‌ । 
वसुता ¦ ते । अश्यां ॥ 
पुरूणि 2९ । त्वे इति । पुरुण्वार । संति । अग्रै ¦ बस । 
विधते । राजनि । त्वे इतिं ॥ ६ ॥ 


6-0. 9885५81 \48/8| 56165. 1011260 0\/ 911 ॥॥(41॥4 8९511110 २6568611 ^\680611\/ 
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(01010110 : 
इति चतुधाष्टके चतुथो()ध्यायः ॥! 
8प०1९#: ए छपा 6 इ. 1 -4 441129२8. 
^.821२० 1४ -1-1 ६0 7 ४-4-36] {21925819 फ - 1 -9 #© #1-1-1. 


6109118 :---1 015 208. 18 8८८6०४९५ 8.०५ 15 17 2 {२11 &००व ९०पतान्न ०, 








० =3 ~ च = 
॥ चर्वृद वद्‌ वा2ः | 
429. ए6-४८7.. ८.^.0.^. 47 ^ प. 

ए प611*8 08106 20. 2359 £. 2४&€ 1. 2६ (भपप, 
90581662 [€६. 3126-9 >< + 10८68. 8106€४8--20 (> 1 ४9 
106.) 141168--10 #0 » 1288. 801016९९. 29, 9६ 
@1400112.85--400. 16010 01666. 

3€&170171् : | 

(न ५ _ | (9 (9 
(याच्‌ ! अथे । रथिनः । तिति । गाः । वधू०मतः) । 
मरथ०व। । मद्यं । ख°राट्‌ ॥ 
[ ०१ तीं | 9 
अभि० आवतीं । चायमान । ददाति ' इः०नश्चा । इयं । 
दक्षिणा । पाथेवान ॥ २४ ॥ 
[7त--88106 98 0. 422. 
01010 : 
इति श्रीचतुथाष्टके अष्टमोध्यायः ॥ 
। पाण्ड़रङ्गापेणमस्तु ॥ 
8016४: एप 48191६९. 6-8 4 010 8 ए४8. 
^+ 86४1४ 1 ४-6-24 0 1 ४-8-82. 
20820819 ४-8-27 ६0 ४1-6-6]1. 


एल6ा0911२8 :- 1118 748. 06108 8001 19 916 0110616 2 ४6 188४ एर 
1116 241 # 8.19 0 06 6४0 4 त15 898 806 18 0४0प्६ रपा 8८८6 
५6१. (16 [08. 18 10 &००त 6071670. 
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॥ ऋग्वेदपद पाडः ॥ 
430. २ए०-४९7^ 2^.7.^ 2.4 (पा ^. 


"", 8. 00गाध्<्ि०ण 29. 19. ऽप०59०५6- 90. 826--9 >< थ्व 
11101168. 816605--¶ 3 (24 0 96). 11168--9 01 10 {0 & 286, 
361110४ --126 १०8६. 0. 0 ल 871711298-- 1300. = 1760101606 
(११९11४8 06810018}. 


06101710 : 
(उत । भाः । व्यंतु | देवऽप॑लीः । उडाणी । अकशायीं । 
अश्विनी । राट्‌ ॥ 
आ । रोदसी इतिं ! वरुणानी । शृणोतु । व्यहं । देवीः । 


यः । क्रतु; । जनीना ॥ 


ए0-88.116 88 न 0. 422. 
010110४ : 
इति चतुधाष्टके अष्टमो (ऽ)ष्यायः समाप्तः ॥! 


श्रीप्रणतार्तिंहरापणमस्तु \ 
अप०1€# : ए0प0 4 &8४1र. 2-8 ^ त11 ४.४ ०8. 
821२8 1 प-2-28 {0 7-8-82] [10९१९12 ए -1-46 #0 ४1-6-601. 


.8108.1158 :--116 10617117 9 06 2 छपा) ‰९४1९.५स्तुषे नरा 21९61 
2187: 6 60100100. प्रा 2018. पण 0667708 77 1116 1887 श 
० #06 28४ ए 98 0 ४06 2० ^ 1098४ 0 118 ^ 8४1६९ = 11018 
178. 18 #10710प४ 8666066 87 18 170 & 6810) 6076107. (1118 
108. 8866108 {0 119१७ 1066 प1#610 10$ {छप 01 0२९ ताला ला16 8601068, 





॥ ऋग्वेदषदपाठः ॥ 


481. ए6-४८709 219२6710. 


एप८0611"8 08810&प€ 6. 8966. 98 1. एह्0४ (नपण. 
810887106-129100 1687. 816-16& >< 1 1701168. 169९68- 41. 


1068-8 ६0 9 299. 80४ भप्ए. प. ° 68711088 
--5880. 10607001666, 
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3810010- 88116 28 0. 393. 

५06 : 
(अधि । देषास्चः। अश्रियं |) ईधते । ध्रवरहय्‌-तम ॥ 
येन । वघ्नि । आ-श्रता । दन्ना । रक्षासि। 
वाजिना ॥ ३० ॥ 


8016466: 1-4 4 &६8.1६2.8. 
^.882128 1-11-1 ४0 1-5-80 (249००12 1-1-1 80 ४1-22-10 


+ १ : 


1र९09.7158 :-- {71 {015 708. > १६.81 15 &€061211 प86५ 10 ७१९६२३४ 19 
{06 [२१०.]2{०8. 11676 96 26 ६116 06&100ाण& पत &६ ४४८६ पद ॥ 
10088 199१७8 ५70} 9.8 {78671168 17 ८1022666 206 &8 8९) 
८छप्ात ००४ 06 16606. 1118 218. 18 प112८66छ६&व्‌. {126 21) 
16.808 2/8 9७४ ०1 ४ 8८6 70 प९7 017 + 770 8९८ 18668. 


॥ ऋश्वेदवदपाटः ॥ 
432. ए6-४८74^ ९^7^287्५प्‌. 


15प0611*§ (४810६ पल अर ०. 28855 8. -2४66 1. 1प&06 €गपप. 
8 प्08{2.1066-28061. 8126-8 >< 4 1060068. 81166560. 
[1068183 #0 ‰ 2966. 8010-6, न 0. 01 (18.010 88 


--1500. 0 01€6. 


86171108 : 
॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ 


ॐ स्तुषे । नरां । दिवः । अस्य । प्रऽसंता । अशिना । 
दुवे जर॑माणः । अर्कैः ॥ 

था । सचः । उस्रा । विऽउषिं । ञ्मः। अतान्‌ । युयु- 
पतः । परि । उरु । वरांपि ॥ 
०6; 


पलः । हि । कं । ईड्य॑ः । अध्वरेषु । सनात्‌ । च । होता । 
नव्यं : । च । सत्सि ॥ 
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264 ^ 280 एए फ 04.76.1,060ए 07 


-- = (44 } ह ॐ 1 
स्वां । च । उच्चे । तन्व॑। पिप्रयंस्व ) अस्मभ्यं । च। 
सौभगं । आ । यजस्व । ३७॥ . 
0010100 : 
इति पंचमाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ 
8016८९४ : 01101 ^ &!8६. 1-8 ^ ५10 $$ ६8. 
^ ६६०}: ४ -1-1 0 ४-8-36] {10.96 219 $1-6-6% ४0 1117-1). 


161119.1118 :-- 1118 18. 18 1100४ 8८८6०४6. {116 748. 18 10 र९ध् 
&००त 60011010. 


॥ चञ्वेद पदपाठः \ 
433. ए6-४.7.4 ९4.70.424. 


एपः०९11*8 ©8210्ुप€ ०. 2856 १. 28९6 1. ६0४ 6५००४. 
प०8४४०९०- 29061. 31४--पर डु >€ 4 1061068. = 8116608--121. 
1410689 #0 8 1286. 80०४-1 6र४णदष्टभ् = प0. ग 628 
-1500. 00010166. 

86100798, ७०6, 6010010 ४०१ 8प्0]€९४--82108 ४8 ०. 432. 


६619128 :-- 1118 7048. 18 [09.119 96660४8 816 18 70 &००त ८००४०. 


॥ ऋण्वेदपदपाठः ॥ 
484. 26 -ए2॥ २५.7.॥ २6719. 


एप0७1)'8 6४2108१७ 0. 285¶ 6. 298 1. 1&0४ (णपा. 
8८089068. 812०-7 >< 84 1701768. 810608--608, 
11106810 0 ४ 2&6. 80४ 06रथ्णदक्टभप. 0. 9 6०० 
0881500. 01001606. 


18610108, 66, 601000५9 8०१ 8प०]९०४--89८06 98 0. 432. 


{60918 :- 11158 708. 18 8606086 ०6 18 10 &००त ©00ताभ०य. 
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९ 
॥ चहर्वदवदन्‌लडः ॥ 
485. 26-४८76 ९/7 61प् ८ प. 
एप्0९118 @2916 पल 0. 23558 9. 228 1. 12107 दनगपपय. 
७प0890766-- 2906. 3126-7 >< 32 1161068. 3068#8-- 152. 


1768-9 0 > 2846. 8८0४ 0९18९. = अ०. 9 ©४१- 
088--1500. 0० €४6€. 


86107108, € 876 ऽप] €८-- 88०९ 8 0. 432. 
(1010100 : 
इति पंचमाष्टके अश्टमो(ऽ)ध्यायः }! 
्ोधनसैवत्षरे शके प॑भ्राद्ा(?) १५३७--१० । गो्विदाचायेख 
सुत(तेन) नारायणेन ङ्िखितं ॥ 
9 9 अ, ७ 9 क ॥ 
हसनादनतं देवं देवाना वयथ (2) . . - 


{२6012715 :--118 48, 15 96060664 80 18 10 > {भि7ए]$ &००त (०पताध्०य. 
706 इला 0९१8 78.106 18 हा प७ 28 र ढा2 5९९४, 807 0 ©0रा०त्‌द८ा $ ४. 
"116 086 0 ४16 08. 18 &1र€ 28 8४1४ 1587-1-10 0 1547 © 


16285 ^. 7. ऋत 19115 ०० ०७ एचः कोधन . 
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॥ श्वेदपद पाठः ॥ 
486. १६-४४74 ^2^.2^718^ प्र. 


एप्०९11*8 ©४810&ुप€ ०. 2859 &. 2288 1. 1.1६0॥ 60पणप. 
8प08#&66--29 09. 8126-9 >< 47 1067068. 810668-- 78, 
1/1०68--13 ४0 > 2928.  8०५ए-126र्००४६ भ्म. = 0. ० ©९०- 
788--1500. &0फएा<(6. 
86100706, ००, 60100 8 8प]€0४--8 006 ४8 0. 438. 
126082:18 :--16 708, 18 86066 89 18 17 & ०८६०-0 ९0पतान्रिं. 
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॥ ऋश्वेदपदपाठः ॥ 
437. ए6-9).4 ९742५. 


१. 8. ©0ाब्छघ्०ण क०. 20. 8 पा०ऽ#०९८--8 10९४. 8126-9 >< 44 
11161168. ` 811668--95. 141768--9 ४0 8 12886. 860४-- 12५९९ - 
159.13. 0. 9 ©2.00025-- 1500. 000016४6. 


86107108, 9716 ० §प्01€५४-- 82716 88 0. 432. 


1 १ ¶ 


0010010 : न < ट 
इति पचमाश्टके अश्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
॥ श्रीपरदेवताप्रीये ॥ 
इति श्रीश्च भक्ृस्संबत्सरधिकञ्ये्ठञुदधपंचमी (म्यां) क्रवारी(रे) खाडे 
सहाषटह्विकतचतले() पोराणिकोपनापराश्च कश्छुवनक 
रकमलाकरजटस्येदं पुस्तक ॥। 


1२620 811:8 :-- 16 48. 18 8८66086 २,०त 18 17 ©>९९11७0४ 600तानि6प , 
१06 १४४९ 9 ४06 708. 15 € 88 जुभक्कत्‌ +णाणला1 {8118 070 06 
968 182 4 . 12., ४४४ 6111 [९78171६६ -3108{0.*85 1106. 








॥ ग्बेदषपदषाठः ॥ 
438. ए0-ए7 ^^ 2017प्^ प्र. 


व, 4. &011७८४0० 0. 104. 8 प08॥20166 206५1. 91८८-8 >< 3 
16068. 81066154. 11106810 ॥0 & 2४९€. 8610४ 126९2 
78९97. 0. 9 ४000098 780. 10607066. 


8891010--88108 28 7१0, 432. 
200 : 
इहऽदह । वः । स्वऽतचसः । कवयः । घर्थेऽत्वचः ॥ 
यज्ञं । मरुतः । आ । वृणे ॥) 
00100000 : (8066४ 20. 84) 
इति पंचमाष्टके दृरतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 


8४01९५४ :-- छ 
^. ‰62}६9 ४ -1-1 ४० ४-4-30 (11). 


॥॥ ((-0. ७818581 88 56165. [1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २656816 6806111 


9871 ^ वऽ? 78 267 


7500818 7-6-62 ६0 {1-4-59 (11). 
{९€ा108718:- 11118 718. 01885 ©? 171 76 186४ एप ©07€& 11 0 € 4४7 
4 61152 0 016 59 ^ 88.18. 1 18 8.26617{66. वष18 18. 18 77 
2००५ ९0061107. 


॥ ऋण्बेदपदपाटः ॥ 
489. ए७-४८7॥ ९4744710. 


ए80"16118 &१ ६४1० प€ 89. 2359 0. 2246 1. [स (जाप्य. 
७ प05४४.066-12810€1. 8126-9 >€ 4 1016068. 870€5--92, 
1168-9 ६0 9 24.26. 8010 12€ १२०९९81१. १०0. 9 619.1181188 
--820. 110010{016६6. & 
ए8661011-- 88116 88 0. 432. 
76: 
म (9 [ = (+ [^ 
अव । वेदिं । हदाताभेः । यजेत । रिपः । काः । चित्‌ | 
वरुणऽधृतः । सः ॥ 
[= > (~ £ ९ ४ 
परि । द्ेषःऽभिः । अयमा । इणक्तु । उरु । सुऽदासे । 
र, ( ष, @ 
वृषणा । ऊ इति । लोकं ॥ 
(01011100 : (०९€ 91) 
इति पंचमाष्टके चतुर्था(ऽ)ध्यायः घमाप्तः ॥ 
97] : 
48६21२४ ४५ -1-1 ६0 ४-85-2 (9४11 एर). 
11270218 छ 1-6-6% ४0 #11-4-60 (9४)) ट). 
1र611811२8 :-- 11118 8. €1त8 17 ६16 987 एः 9 76 2० ४8८8 0 ६16 
5४} ^\त11 क्प 0 6116 5010 ^ 8४1२४. 10 18 ०8८८९६९ &प्त्‌ 18 77 
8 ९076160. 





॥ ऋग्वे दपदपाठः ॥ 
440. 16-ए74 ?^7^797 4. 


4. 1, (1011600४. 2२0. 115. 8प०8४९०५८- 2806). 8126-1139 ><5 
1110168. 8668-5], 11068-10 ४0 9 286. 86८0-6 8 - 


1 ८-0. 9818581 818 56165. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\4८11/1(॥81<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


268 24. 72८80 04 ¶14.1.06ए28 0 


०8६०१. 2१0. 0 &871#088--1400. 106010ए01506 (स ०४8 ७प्त). 
3611010--88.7116 8४8 १०. 488. 
,6 : 
वावृधानः । उं । विं । इषां । (वजी । अरोरवीत्‌ ॥ 


बुजऽहा । सोप्रऽपात॑मः ॥) 
$प्०]66४: 
4९६81२8 ए -1-1 ६0 ए-8-16 (40). 
109०१०1९ 1-6-62 ४० ए111-2-6 (40). 


शफा] :-- 1128 748. शापन 6०९8 77 ४06 फात्‌ता6 ग ४6 1४9 सि 
ग € 16४1 “818 ° 106 8४1 ^ तच. 1106 2/8. 18 26660६60. 
206 18 10 20०06 €07त101. 


कडि हि ॐ) 


= ज क ज! हृ ङ १ ङ 


॥ चऋञ्वेदयदयाटठः ॥ | 
441. ए6-ए^ 67007616. | 
प, 4, ©णगा€ल४्ठण. ०. 105. इप०5४००९८--8 ©. 2126-9 >< 4 


1001068. 8166४839. 1768-8 ४0 9 296. 80५0४ 126९8 
०8दध. १0. 0 61९01185 120. 106000101616. 


36100108 : 
(प । वां 1 सः । पित्रावरुणौ । क्रतऽ्वां । विप्रः । सन्मा- 
| नि । दीषघे)ऽशरत्‌ । इयति ॥ 
यस्यं । ब्रह्माणि । सुक्‌ इतिं सुऽक्रत्‌ । अवाथ; । आ । 
यत्‌ । करत्वौ । न । शरदं; । पृणैथे इति ॥ 
7: 
त्वं । असि । पञशस्यंः । विदथैषु । स्त्य ॥ 
(अग्ने । रथीः । अध्वराणां  ) 
(0100700 : (80660 प्च. ¶4) 
इति श्री(शा)कट्यऋग्बेद्पदे प॑ं(च)माष्टके पदे सप्तमो (ऽ)ष्यायः ॥ 


$प्०160४ ; 
68098 ४ -5-8 (2) {0 ४-8-86 (2). 


॥॥ ((-0. 9818581 188 56165. 14111260 0\ 91 1\/11/1(1181<51111| २6568161 ^\6806111\/ 


834 पह ८ ^ धए8 6८७ 269 


1089218. छ {1-4-61 ) ४0 *111-4-11. (2). 


[द ४1द8 :-- 1018 08. 06108 0 एपएध $ छान ६06 27 द 9 106 8पत 
प 9 ४06 561 ^.4115&‰ ०६ 1068188 04 10 ४06 &0त एद 07 006 
85४ ६१६४ 0 ४116 8४0 44118४० ०६ #06€ 511 & 581६9. ~ 06 218. 18 
26667766 8 18 171 & ०५६ ९0741४10. 


॥ ऋग्वेद पद याठः ॥ 
442. ए७-४८7 4 26.70.447. 


एप०118 ४४४10०९ प€ 240. 23855 †. "€ 1. स ४६ (0०८. 
3घ108४9.766-29[06. 8126-9 >< 4 1161168. 81066४8--95, 
1068-8 ४0 > 2९७. 860४ --126१०8द ०. 20. 0 (१५.०४1 88 
--1700. 07916६6. 

36810111 : ९ 

॥ ्रीवद्नव्यासाय नसः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
यः । इद्र । सोमन्पावमः । मद॑ः । शवत्रि्ठ । चेतति ॥ 
पौ त्य 7 ५4 © 

येन । हंसि । नि । अत्रिणं । तं । इमहे ॥ 

716 : 

पच॑ख । वाज॑ ° सातये । विग्रस्य । गणतः । धधे । 

सोम॑ । राखं । सु ण्वीये ॥ ३३ ॥ 

0100110४ : 

इति षष्ठा्टके पदे अष्टमो(ऽ)ष्यायः ॥ 
शके १५९५ परिधाविनामसवत्धरे भाद्र पदवदिपव्वमीतदिने समाप्तः ॥ 
अध्यापकगिरिभद्धाचे पुस्तकम्‌ ॥ १७०० अन्थरूया ॥ 


उप]; अ ८8199. 1-8 4007 29788. 


^ 9181४ ४ 1-1-1 10 * 1-8-88. 
11870819 ४111-2-19 80 1-2-48. 


1२९08718 :-- 16 1048, 18 86066४6 8०१ 18 10 €206116फ४ 6०ताध्र०फ. 
16 78. 061०0६5 ४6 ००७ ^ १0४ 091९» ©1 508४9. 16 १9४6 0 


0(-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0\ 91 ॥\4(11/141815511111 २656816 6806111 


20 ^ 25807४८ 64.11.060 0 


#10€ 178. 18 @1र७ 98 &2]२४ 1595 ०" 1672 ^. 7. 11101) 18118 7१ 
1116 6887 परिधावि. 


॥ ऋग्वेदट्‌यद यादः ॥ 
448. ए6-0824 ^^ ^ (^ प्र. 


व. 14. 011०४. 0. 106. 8०8४९०९८". 8126-8 >< 89 


10९6168. 91668108. 1110689 {0 & 2४6. 8९८1ए४-- 
06९९188५. = व० 0 ल ष््०५०२.8--1700. 01606. 
2860010, 676 8० 8प0]€९0-- 92.116 &8 "प 0. 442. 
01000 : 


इति श्रीषघ्ाष्टके अष्टमो (5)ध्यायः ॥ 
नागराजेन स्वरितम्‌ ॥ 
यादृशं पुस्तकं दृष्टा तादृशे ङिखितं सया 1 
अप(व)त्थं (धं) वा सुपत्थं (वद्ध) वा सम दोषों न चिदयते ॥ 
उ्ययनामसंवररे दक्षिणायने वषैन्छतो भाद्रपदमासे शुपभ्ने चतुद्‌(दे) 
इयां भौमवारे अग्मिन्दिने अपु(प्पु)देव भद्रस्य इद्‌ षछठा [ा]षटकपद्‌ 
पुस्तकं छोकोपकाराथं विश्वनाथ भद्रस्वहस्तखिच्ितं ॥ समाप्तं 
षषठा[मा क ॥ 


610911२8 :--118 118. 18 8060606. 1४ 18 1 ए61$ &0००त (0ाता9्0प , 


११6 इ८धंए6*8 08116 18 &1%९1 28 18९15018 3112618 811 1116 1181068 
ग 068 067 0 008 1/8. 18 1१1 88 एप 310४108. 116 १६.६6 
0 #116 1/8. 18 € &8 व्यय $€. ष ० 881२४ 2.४8 18 €. 





॥ ऋग्वेदपद षाठः ॥ 
444. 8 0-ण्])^ ९6.7॥20109. 


7. 8. 01166009. ०. 21. 8 प०8॥४०९९-8.0©८. 817€- 3३ >< 52 
1061168. 8116686-108. 1/1088--9 0 > 288. 8610४ 
06€र०द६भ्त. ०. 0 6४०00 98--1700. 60001606. 


1६ ((-0. 5818581 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/14181551111| ९२6568।© ^\6806111#/ 


॥, 


3.4 8८ 517 01८ ८86०-5 241 


0610106, 84 8० 8४0]€५४-- 98116 88 40. 4422. 


01010101 : ६ प 
इति षश्टा्टके अष्टमोऽध्यायः \: 


इति (ऋम्बेद्पदे) अष्टाचत्वारेछो(ऽ)ध्यायः ॥ 
्रोधिसंवत्सराधिनवदययचतुदैखी सौम्यवासरे षष्ठाष्टके अष्ट मो(ऽ)ध्यायः ५ 
इदं पुस्तकं पौराणिकोपनामयाक्षसखञुवनकरकमसखाकरभटस्यात्मजेन 
सखिखिवं ॥ द्या अध्या मध्ये चारि अध्ये दोन फुधमास विक 
घेतले | वरकडचारि अध्ये म्याङिदिरे अस्ति शाके इदं पुस्तकं 
राक्चघुवनकरस्य ॥ स्वाथे परोपकाराय ॥ श्रीरिव ॥ 
इति अष्टचत्वाररिंखो (ऽ)ध्यायः ॥ 
कृभलाकरभट्रध्य सुतेन स्वरितम्‌ ॥ 
सस्ति श्रीन्धपशाडी (छि)वाहनशके १७०६ व्ोधिनाससंवरसरे राक्षस 
अुबनकरस्थपु(पौ) राणिकोपनामकवासुदेवात्भकगो दसू चुकभखकर- 
युतांबाजिना तजयपुरे छिखितं इदं (यं) पछाष्टकपद्‌पुस्तकस्य 
समाप्तिः ॥ रिवशिव० ॥ 
भमप्ष्टी (छ) काटिभ्रीवा(बो) बद्धदृष्टिरधोुखं(खः) । 
कष्टेन छिखितं(खति) प्रन्थं यन्नेन परिपाख्येत ॥ 
1२601271६5 :- "116 108, 18 २.८८७०६6त. 06 {61 ६6 0 "06 ५४16 81660 
८००४४108 ४06 २8298119 0 ॥1© 2०१ ४०१ 3त ४९६०8 0 #16 4४0 
4 १00४89० 07 116 6४ 4 १६1६४. {116 748. 0610068 0 6.20 2121278 


13194६४, 0610& १71४060 $ 115 509. 4 0 0ष्यु1 87 1220106. 1४6 १०६९ 
0 00 108. 18 &ष्छण ४8 821६० 1756 0: 1784 ^. 1, 1 06 $€ 


कोधि. 


॥ ऋग्वेदपद पाठ : ॥ 
445. 6 -एए॥ 47424184. 


एपाः०९]1'8§ (8४1084९ 0. 28859 1. ८26 1. 060४ (नपण. 
8प088066--8106. 8126-9 >< 4 10668. 806665--14. 
1068-9 ४0 9 1286. 8010-6 र ००६ण्प. 0. 9 ७७० 


॥088-200, 10600101608. 


1 (-0. 58850 ॥॥8/08| 56165. [21411260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/551111| २९568101 ^\68061119/ 


249 2 ८8611 प 64.14.108 07 


861011--82.106 88 0, 448. 
16 : | तन॑ 
विश्व॑ । पर्यतः । बिभृथ । तनृष्च । आ । तेनं । नः। 
अधिं । बोचत्‌ ॥ 
। ९ स 
छमा । रप॑ः । रुतः । आतुरस्य । न॒ः । इष्कते । विऽह- 


तं । पुनरिति ॥ २६ ॥ 
0101110 : 
इति एकचस्वारिखोध्यायः ॥ 


१ 1; {77३ [हि द्द ¶॥ 


(षष्ठाष्टके प्रथमो(ऽ) ध्यायः) 
301]6५४ : 8160 ^ 8६1६०. 2187 ^ 511585४. 
4.872.129 ४ 1-11-1 0 ४ 1-1-40. 
2720818 111-2-12 ४० #*1{1{1-38-20.. 
9 9 । 

{€18.11:8 :--116 10610011 01 ५16 8660116 4.611$ २४४ “तृय | उ दति | 
त्वा । अपृच्ये | स्थरं न्‌? 18 &1ए९ 21667 16 @गेगृ०ण. ए 78 | 
108. 18 ०6९००४७ ४० 15 1 ४ {शष्‌ु &००त ९6061४00. | 


॥ ऋग्वेद वदाः ॥ 
446. ए 0-४87^ 04.74.578 ^. 


एए०७11)8 6४६०10७ 0०. 28856 6. २४६७ 1. [स्106 (नप ४. 
§प089.०66--2906. 8126-9 >< 3 10५1168. 80660810. 
1/10७8--¶ ४0 ४ 1296. 8010४6१० ६०१. प 9. ० (19.0108.8 
-1320. 10600101608. 


ए6९110--82168 88 0. 449. 

706 : ६ = 
कदा । नः। इछ । रायः । आ । दद्यस्यः | विश्च °- 
प्सन्यस्य । स्प्दयाय्यस्य । राजस्‌ ॥ ३८ ॥ 


(0101000. ; (81667 20. 88) € 
इति षष्ठाष्टके पथ्चमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
इप०16५0; अ 6 १०. 1.-6 400 85५५8. 


[ -0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [1011260 0 911 ॥/॥(1{1८18/<511111। २७568101 ^\680611४/ 


, + 1" पी 


8.4.87 217 104 भ 8625789 273 
4 8१४1२ ४ 1-1-1 10 ४1-60-38. 
2270812 ४ 111-2- 12 ६० + 111- {0-५१. 
[चा०811र8 :-- 11118 748. 18 ४100} 0 प ४८८६71४६ 9.० 15 111 €3661160४ 
८0161101. 


(1 च्छग्लृर्दव्द् षट; ॥ 
447. ए६-४)^ ९^०१९८८7१८ र. 


व. 14. दगादल्लघ्०. ०. 116. 8 प05भ०८९--20५. 9126-1 15 >< 9 
1106168. 8066058-88. 110€8-10 ४० > -2&&€. 5५४ 
1060प४०द६भप, = पि0. ग लए10195-- 1690. = 1760100101616. 

ए6&10010- 8816 8 ०. +42. 

110 : 


दानः । शलं । इत्‌ । पयः । (पवित्र । परि । चिच्यते ॥ 
रदन्‌ । देवान्‌ । अजीजनत्‌ ॥, 


6.9021२४ ए1-1-1 ४० 1-8-39. 
119१819 पए111-2-12 ४0 1-2-42. 


{र२02/171:5 :-- 11115 748. 608 एप 1 ४76 40 ए 9 ४08 320 
प्रु» 9 06 8४11 44092४४. 4116 208. 15 20667060 पत 15 770 8 
{971 &०० (्ाताठण धाण्प्हा) ४ 11४96 ० उपरा 0676 200 #0676. 


॥ ऋण्वेदपद पाटः ॥ 
448. ए6-ए7 ^ ९474247५. | 


एए.0611*8 ©8&810&प€ प. 2857 ८०९6 1. 1५६0४ (नापा. 
8४08६8०५6--28.0नः. 8126-8 >< 33 1061168. 8166870. 
1168-9 #0 9 286. 8५0४-6 १०8 क्प. नि 0. 01 6९001088 
-1200. 10८0710166. 


86100198, 9०१ 8०१ 8प्०]९५४--8४106 88 20. & 42. 


00101010 : 
इति षष्ठा्टकेऽ्टमोऽध्यायः ॥ 


39 कः । 


1 -(-0. 8185५81 48/18 56165. 21411260 0\/ 9 \/(11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111\/ 


2१4 & 7८80प्ए गण प्र 0414.1,06ए08 07 


समाप्तोऽयन्टकः ॥ श्रीराम ॥ 
० अ, भ्र (५ 9 ॥ 
सवत्‌ समय जाखाद्चद्‌ा च्ुदरा रव ताद्‌ माप्रः॥ 
भ थे ९ 
खखकपारक्याः य मवतु ॥ 
16109 818 :-- 17 #118 208. 8116608 6 110४ 11006115 एप710616त. 980 


81166४8 876 1118810 ॥7 ४106 101061५. [6066 071 > {8 €. 
116 718. 15 08.719 8५८९०४६ 872 18 17 & {81113 &००१ 600वा४०0. 








॥ ऋश्वेदपद षाठः ॥ 
44.9. ए06-४87.6 ९.4 0.^ ८4 (णा ^. 


30611 8 (४8.10हुपल 9. 2855 &. 2826 1. 111४ (गप प. 
3प0808.166-122.06. 8126-9 द्र >< 4 1161168. 8116665--9]1. 
1168-9 ४0 & -29€. 96८110४-126९ 212९117. 0. ° &©127100 ४8 
-1500. (0166. 


86101 : ह 
ॐ ॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 


प्र। नः। ददो इतिं । महे। तनं उर्मि न। बि 
| ¢ ^ 
श्रत्‌ । अचास्च ॥ 


अभि । देवान्‌ । अयास्यः ॥ 
200 : 


अस्तांदि । अभ्रिः । नरां । सु° शेवः । वेराजरः । ऋषिं 
०भिः । सोमन्गोपाः० „ २९ ॥ 
(अद्वेषे इतिं । चावापथिवी इति । हुवेम । देवाः । धत्त । 
र्यं । अस इतिं । सुऽवीरं ॥) 
0001010 : 
इति श्रीसप्तभाष्केऽष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ 


श्रीगोरविंदसुक्कुदकेशवरिवश्री वह्धभश्रीनिधे 
भ्रीवैकुटसुकंटकुंठितरवस्ाभिन्नकंटोदये ॥ 


[1 (८-0. ऽ8।85\/81। ॥॥8/08| 56165. [1411260 0 911 ॥\/॥(11/1118/5511111| २6568।6|1 ^\6806111#/ 


8.4 ध 87 4 धए8 7578 278 


८४परिधावि(ना)मसंबत्सरे मागेचीवेशचद्धदर्मि(ल्यां) तदिनी (ने) ध्रमा- 
प्तः ॥ अध्यापक गिरि थद्ाचचे पुस्तकम्‌ ” ॥ 


ऽप] : 86१6४11 ^ &21६&, = 1-5 44055 $ 2.8. 
^ 8212 भ 1-1-11 ६० “11-53-29 [7220812 1-2-44 ६0 २-4-45. 


एिलध००.]२8 :-- 11118 8. 15 {11८0 पट्‌ ॥०पा 2८९८&716त. 1116 1४४&४ 181 त 
16 1286 1] 9 11€ 711 & §9.1{₹४ 15 1107 &1४€ 111 {115 278. {176 5. 


18 17 {1 &००त ९०0त16010. = -116€ 18. 0610788 ६0 61४ द 081४ 
(11 8112618. 1706 १६४6 9 #11€ 2018. 18 &1ष€ा1 88 एरिधावि $€ 07 


1672 ^. 3. 


॥ ऋञ्वदपद पाठः ! 
450. ए6६-* 7.4 ९^0^24.18^.प्. 


एप्611"6 0810 प€ क ०. 2858 £ 1228 1. [11४ (गप्रा च. 
2प082166-- 28106. 8126-7 >< 3 1116168. 81668156. 
1168-7 0 9 28. 8९0४-6 १९०8. 0. 9 लप्पय0& € 
--1500. (01001616. 

86810198, 6०6 ४०१ ऽप] 66६--82106 28 १0. 449. 

(1010010 : & ९ 

(इति) सप्तमाष्टके अष्टमा(ध्यायः ॥ 

८८ शके १६१९ ईश्वरनामसंवत्सरे चैवश्यदधसप्तभीगुरूवासरे कंभकोण- 

~ खितं »०९ भ 
ग्रमे अनन्तघोगरग्राभस्थेन ख्खित केतुकरशरोषभटस्य 


दत्तं | श्रीवेंकटे शपेणमस्तु ॥ 
13608118 :-- 1118 78. 18 08161 8666066 २० 18 70 श्प &००५ 
©071त1#107. १16 68४6 716 8. 18 &1९6€0 28 8४18 1619 0 
169१ ^. 72. ० {118 ० #0€ ७०२ इश्वर . 








॥ श्वे दपदपाटः ॥ 
451. ए6-४५८7/ ९^7.^2^1754 8. 


3 प्९11*8 08.810 प 7०. 2858 &. 28६6 1. 5117 (60पफष. 
3प08266-128]06. 8126-8 >< 38 1767068. 81668 66. 


1 -(-0. 8185५81 48/18 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111\/ 


7 


2९ 6. ८807129८ 04170100 5 0 


1068-8 #0 10 #0 ० ए९€९. 860 06र0हह्४प, प ०. 9 
(७18.1")198--1500. 016४6. 


06100108, &1त 8० इप0]66- 82106 88 ०. 449. 
0010000 : ६ < 
इति सप्तमाश्केऽच्रष्गे(ऽ)घ्यायः ॥ 


षे 
समाप्रो(ऽ)यमश्टकः ॥ 
शके ९१५५६ समये भाद्रपदमा ते ठृतीयायां ङ्के शनिवासरे ष्णातीरे 
तदिव भरेऽयमश्टकः समाप्तः । ठेखकपाटकयोः छम भवतु ॥ 


एशा9]र8 :- 11018 1/8. 18 12115 86667016. 116 १९४९ ग #0€ 8. 18 न 
छाष्ला1 28 881२४ 1556 0 1634 ^. 1). 





॥ ग्वेद्पद्पाठः ॥ | 
452. ?6६-ए7)^ ए॥7^ ८6 वप ^ प्र. | 


घ. 14. ©01€#०प. = प०. 10१. 8इपए#०1९6-122.06. 3126-१ >< 39 
1006168. 81648--60. 11168--10 0 % 29&€. 980४-6 
०8७. 0. ०६ ७1011188 - 1500. 00110166. 

3610018, 606, 60100107 1 8प01]6८--82/106 28 ०. 449. 


0619 81}58 :- 11118 748. 18 {08.715 8066061. 16 18 17 &००त ९0०५1५00. 








॥ ऋर्वेद पदपाठः ॥ 
458. ए५-ए१९0 ?^04.2474.8. 


ठ. +. 6नाल्न्छ०य प्र०. 110. 8१०७४०८९--29{6. 8126--10 >< 49 
10061068. 810668--73. {168--10 ४० 9 ९8&8. 86१0४ 126१2~ 
०8६४५. १०. 9 69001198--1500. ०000606. 

, 86119, &०6, 60100009 8.०6 इप0]66४--381116 28 20. 449. 


{60189118 :-- 1018 108. 18 86८61166 80 18 10 8९611606 €0पतात्रि०प^ 


((-0. ७818581 18/18 56165. [1411260 0\ 91 ॥\411/14181551111| २२65686 6806111 


8348 74 धप 214 


॥ ऋञ्वेद्पदपाठः ॥ 
454. ए6-४८74 ^ ‰201प॥्. 


(1. &. ©011€्८्०० ०. 22. 8 प४8४.०८६--8.1061. 8126-9 >< 4६ 
1061168. 8066४8-80. 41168 --10 0 > 848. 8८0४-2 € १४ 
1820. 20. 91 &४०४४5-- 1500. ०10016६8. 


8610111, 811 ० 8प9]&८६--82106 88 0. 449. 
(01010 ; 
इति श्रीसप्तमाश्टके अदमो(ऽ)ध्यायः }| 
स्वस्तिश्री चृपराल्विाहनशके १५५०३ वसवत्सरछातिंक भ सङ्ष्ण- 

पक्चध्रतिपत्तिथौ भ॒राुवासरे दितीययामस्यान्ते कोद्भणेश्वरसनिधोौ 
सप्तगाषकपद्पुस्तकस्य सभाभ्तिः । पौराणिकापनानराश्चख- 
भुवन करस्येदं पुस्तकम्‌ ।' कमर ()कर भष्टस्य सुतेन ॐ- 
खितं स्वाथ परोपकार च ॥ श्ुभक्घत्संवत्न राषाढञ्युद्धवष्ठीभोसवासरे 
कमखाकरमदृखलुना खरितम्‌ ॥ 


6019४18 :- 11118 7/8. 15 20661766. {106 218. 18 10 €९66116€४४ ९0पता- 
70. 116 8८170€ 18 ४06 800 0{ &80181@र 919 8118608. {106 6868 
9 116 148. 18 €$€ 88 8}: 1708 ०८ 1781 4. 7, 1 #0€ 6० इव. 


(िीरिषयी 





॥ ऋग्वे दपदपाठः ॥ 


455. ए60-४77)^ ?^7^207 ^. 


"1. 8. 0116८४०४. 0. 28. 3प०8{4०7९06-2906. 8126-9> >< 44 
1761168. 81665--9¶. 1/1068--10 ४0 9 296. 8611000 26९९ - 
7589. 0. 9 6 80#185--1500. ०४01666. 


8610010, ७०१ &०१ ऽप0]60४-8%106 ४5 १0. 449. 


0107170 : ई 
इति सप्तमाश्टकं अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 


सप्तमाष्टकः समाप्तः ॥ 
राक्षससुवनकरम्य कमलाकरस्य सूलु(ना) रामेण धारादसपूवे- 


1 ८-0. 9885५ व। \॥8/8| 56165. 21411260 © ७11 1/410118/5511111| २6568101 ^6806111\/ 


%¶8 & 7८860 प्८ 04^14.1.0@028 0 


कं गृहीतमिदं पुस्तकम्‌ ¦ गोपालमदटकाखेन स्वरितम्‌ ॥ 


68.118: 11118 08. 18 86५6066 ४० 18 170 ४ &००त &०फ्ता1्01. 








॥ चश्वेदवद्‌वाद्ः ॥ 
456. ए6-५ ८7. ९.7.47. 


प. 1). 0ना€न४००. प०. 108. 8प०8४९०९८९--129[0€.  812€--10 ><4 
1060068. 8)6665--16. 11068--7 0 & 29&€. &©110४- 126१४ - 
78९28. व्9. त ७अ८७०४198-- 150. 171९00701616. 


ए€९10०1०7६-- 8806 ४8 0. 449. 
न च क + 1 ९ | 
पुनानः । देवऽोतये । इद्रस्य । खाहि । चिःऽकृतं ॥ 
८ 
यतानः । (वाजऽभेः | यतः) ॥ 
ऽप016५४ : 86९60४11 4 §६9६ 2. 0186 4 119६२. 
& 8६९४9 ४ 11-1-1 ४0 भ 11-11-38. 
1970818, 1-2-44 ॥0 13: -3-64. 
16190918 :-- 1115 708. &ए८प 0४1 ७०१8 17 ६06 01616 ग ४16 15611 छ 
0 ४116 38४1 ए ०९४ 0 ४06 1757 4.05 ह$४. 1116 (8. 18 2666760 
8०0 18 10 {8171 &००५ &004107. 


॥ ऋभ्वदपदयाटः ॥ 
457. 8५-४५९79 2419^वप का. 


एप्र0611/8 ©2.0810& प अर 9. 857 &. ८४6 1. ६7४ (नेपा ०. 
81089066 2206८. 8126-8 >< 8 1061168. 80€€#8-- 81. 
1068-9 ४0 9 ४&९. 8010-6. श्त. 0. 9 68107४8 
-650. 16010 01606. 

86107108 : 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ । शटद्रांय । साम॑ । गायत । विप्राय । वृते । वृहत्‌ ॥ 


|) १ गि + 


धमे । विप*ऽचितं । पनस्य" 


८-0. 58185\/811*1/1818| 56165. [21411260 0 511 1\/॥(111118/<511111। २९७९९८11 ^\680611४/ 


1 > 


36.827 77481598 29 


0 : 
परिं । खोम । प्र । धन्व । स्वस्तय । चऽभिः । पुनानः । 


अभि । बास्तय । आशिरं ॥ 
ये । ते । मद्‌।४। आहनश्चः । विऽहायसः । तेभिः ' इद्र । ` 
चोदय । दातवे । मधं ॥ ३३ ॥ 


(0101010 : 
इति सप्तमराष्टके द्वितीयो (5)भ्यायः ॥ 
&प 016८४ : 8€९€४11 20 111४0 4 त15228 0 10€ 1200 = 4 ५९१६४ 
8.1 {116 18 271 86९00 & 611४8. ४&§ 0 ६€ 86१8८४४ 
4.268.1६8. 
4 ६२.12 ४1-7-1 ४0 #11-2-38. 
14270218 {11-10-98 ६0 123 -4- 18. 
61191118 :-- 11) 1018 78. 8116 0787 {11766 8 0 ६16 प्त 4५0 $ २१४ 
म ४15 ए 4 श्रुः, ^^ घुतां । दिवः । ~+ विऽचुद्‌ । अ.-- 1 * 
2.16 &1 ए) 267 ४06 €0101010. {018 148. 18 1170 पद्ु0प# ४५९९०६९५ 


216 18 1 &००त &०61#0. 


॥ ऋग्वेदषदपाठः ॥ 
458. ए६-977.4 ९4747474. 


8. ९. 011660८ 0. 4. 8 प70808166-12806. 8126-9 >< 44 
1161165. 806686--22. 1/1068--11 10 & -29&6. 8©पा४-- 
26१००8६०. 0. 01 6९00098 800. 17601001606. 

ए8610710- 8806 28 240. 4.49. 

ए००- 88716 ४§ 240. 457. 

0010010 : 

इति श्रीसप्त माके द्वितीयोऽध्यायः ॥; 
9प0]€6४ ; 86९6०४1 ^ 80४18. 1-3 45098१६8. 
& ९१४1० {1-1-1 ६0 $11-3-1] [0९70919 {3-2-44 ४० 12९ -4-76. 
{९९० & ९8 :-- 11018 248, 80701 6०१8 1 ६०6 ०0110016 9 06 80 एए 


1 --0. 9818581 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 911 ॥/॥(1{118/<511111। २७७68८11 680611४ 


280 ^ 78860 ए्ण प्र 06.747,0608 02 


जा ४५ ४४१८१ ^ तद ग ५06 8द्र्छणा0 4919]. 11106 (8. 18 
9५५५1४66 9110 185 10 ऽ९€॥$ &००५१ ९011४107. 








॥ ऋग्वेद फद पाठः ॥ 
459. ८6-४7.॥. ९9.70.201 0^१- 


एप०७115 ©2६४1०&प€ ०. 2356 {. 2४६6 1. 1211४ (णाप. 
8प०8४९.66--9[6. 8126-9 >< 3 1०7९168. 811665--80 (28- 
113). 11०8-7 ४0 >» ए2&९. उन०धए४--00रण्णद्टरप, प०. ण 
७121४112.8-- 1250. 11600016४6. 

8610718 : 


उःतथः ।॥ १ ॥ 

पष्‌; । प्र। कोच । सधु०मान्‌ । अचिक्रदत्‌ । इद्रख । 
वृच्रः । वधुष्‌ः । यपुः२(ऽ)तरः ॥ 

अभि । ई । ऋतस्य । सु° दुच।ः(ाः) । रत्‌ °ुतः । वा- 


१.९ ध्वनः ॥ 
श्राः । अर्चति । पयसाऽईइव । धेनवः ॥ 

1 800 &01000071-88.716 88 क 0०. 484. 

8०0166४ : 86१6090 ^ 8४1६४. 3-8 ^ 6) 3 2४88. 


6 8१४1६ ४ 11-3-2 ४0 # {1-8-%9. 
278.008.19, 1-4-74 ४० ॐ -.1-45. 


0.610.818 :-- 1115 148. 0681105 ५1४11 16 86607 0128 0 06 0170 
^.१0४8) 8 (1 #116 86610011 ^ &{1६2. 170 {1118 718. 17 80706 1019668 
8100811 26068 (0) 8 1 8006 [18८९8, € प्पा०९६८६] प्रप्रनः 9 


&8 &1९₹७ 1० 606 ४९6 0 9९४९2४12. 10 [>8१2[8१9४. 1116 118. 18 
80660४8 8०0 18 17 €36611610# 60061101. 


छि 





॥ कऋग्वेदपद षाठः ॥ 
460. २6५७-१ ९4742471. 


१. 11. 6०116600 १०. 109. 8 प08॥९.०८९--28७. 9126-9 >< ‰ 
१100068. 8066४827 (89-5¶ 90१ 74-81). 11068-- 10 #0 >» 288. 
8010४-06९8.०8६ 8१. ०. ५ 69०618.5--810. 106010101606, 


८6-0. ऽ8।85\/81 18/08 56165. 14111260 0 91 ॥\4(11/111815511111 ९२९568।© ^\6806111#/ 





3.4 82 617 14. ८8018 2531 


38611010 : 
(ऋतवे । दक्चाय । नः ! छते । पवद | सो) । धाद्या ॥ 
इंद्राय । पात॑वे । सतः । यिन्रायं । वरुणाय । च ॥ २७ ॥ 
11 :-- 8708 28 १0. 444 


(1010100 : 


संवत्‌ शच्के १६३५ व्व बिजयनामसंबत्यरे दक्षिणायने हिमंतनितो 
(देमन्तता) सागेखीवमासे कृष्णपश्च सप्तम्यां शरगुवासरे नजा 
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दधिः । यः| धाथिं । सः । ते । वयांसि । यंता । वध्नि । 
विधते । तनूऽपाः ॥ 
1*0-- 88.116; 28:}40. 468. { 


0010710 : 
अष्टमाष्टके(ऽ)्मो(ऽ)ध्यायः ॥ 
8४०16५४: 01000 ^ ६0०६४. 1-8 4010 ४2+# ४8. 
^808.8 प {11-1-1 ६ श111-8-49. 
1099१818 > -4-46 0 23-12-19]. 
10108718: 11018 108. 18 8606066 ©06॥ 10 {06 1४87 8167 9.0 18 170 ॐ 
{817} $ &०00 6061४0४. 


[-0. 9818581 11818 56165. 14111260 0 ऽ ॥/(111481<511111 २656861 ^\08061१४/ 





84 817 104 पए 8 ८1578 2898 


॥ ऋग्बेदयद्‌याठः ॥ 
468. ए७-ए7.4 ९^09 26 19^. 


१, 8. €1011€ ठय 0. 24. ध 10881668, 8126-9 >< 44 
{761068., 86६5-101. 11168--8 60 10 ० ४ &&&€. 86ध-- 
06९०६६४. 20. ० &©12.11128-- 1700. 000016६6. 


6810111 2०6 प] 6५४88706 88 240. 162. 
116 : । 
खमानी । ठः । आकूतिः । यानान) । हदयानि ! वः ॥ 


सषानं । अस्तु । वः । मन॑ः । यथा । वः । छुऽसहं । अ- 
{>९ 


सावे ॥ 9९ ॥ 
(0100110 ; 
इति श्री अश्मा्के अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
ॐ शाके १७०५ रोभज्खत्संवत्सरभाद्रपदवयप्रतिपदा(दि) गुरुवासरे 
चतुथैयामे समाप्तः ॥ इदं पुस्तकं पोराणिकोपनामराक्षसभुवनकर- 
क [ > ॥ न्ति १ वि १ 

कमलाकरभट्र्य पुत्रेण लितं ॥ इति ऋग्वेद्पदेषु चतुष्टितमो- 
(ऽध्यायः ॥ कमलाकर भदृस्येद्‌ पुस्तकं ॥ हरिः ॐ ॥ सा- 
वशिवापेणमस्त॒ ॥ कोट्हापुरमदहालक्षम्ये नमः ॥ कोधिसबत्सर आ- 

षाठवयचतुदंशीश्॒क्रवासरे कमलाकरभडस्य सूना स्वरितम ॥ 
61021128 :-- 116 06110102 9 #716 ४०] प *# 68 20808609 ८५ इषे | 
त्बा | ऊजं | तबा 7) 15 &1%67 06076 06 ©010701100. {16 708. 18 


86८60६66 9०१ 18 1 &00त 6061600. 108 2/8. 0610068 0 8.08 
1918 1231208. 116 ४९ ० ॥116 18. 18 ७० 88 8.18 1705 07 


1788 ^. 7. 1 © ८४ सोभञ्त्‌ । 





॥ ऋण्वेदपदषाठः ॥ 
464. ए6-ए7/ ?^7^24178^ प. 
एप011*8 9६810 पठ न9. 2359 1. 298 1. 1६0४ (नप्प, 


1 (-0. 58851 ॥॥808| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/551111| २७5ऽ68।6| ^\6806111\/ 


284 4. ८80८ 64014. ,06008 ० 


8प08४४.7८6--28.70©1. 3126-9 >< 4 10९1168. 81665--18. 


141०7669 #० 9 ०७७. 80सए-- 6९०६६६८३. ०. ० ©19111188 
--250,. 11601901016४6. 


8610110 &-- 88006 88 2०. 46. 


२1११ 


| दक्॑स्थ । वा । अदिते । जन्मनि । वतेते) ! राजाना । 
सित्राच॑(घ)ख्णा । आ ¦ विवाससि ॥ 
अतूतेऽपन्थाः । पुरुऽरथ॑ः । अथसा । सक्ठऽहोता । षिषुऽ 
रूपेषु । (जन्भ॑ऽञ् । & ॥) 
४०1680४; 2111४11 4 881६४. 1-% 4 115 5.28. 


^ 8021२ ४111-1 -1 ४० «{11-2-6. 
118.2008.12. 3९ -.1- 46 10 3-5-64. 


618८8 :-- 11118 718. 0८68158 9 ४४ {16 ७०६ ० {116 1४87 र ° #06 6४) 


418 9 {116 2०6 4515२४९. 1106 8. 18 96069066 त 18 10 
18771 &००त &0161101. 


॥ उवे दपद पाटः ॥ 


465. ए6-प टा) ९॥76.201्^.६. 


8061118 ©४४९10द्प€ प 9. 4859 ए. 288 1. 111 (०. 
8प08४766-28{061. 8126-9 >< 4 16168. 8668-2. 


1/068--18 ६० ४ 2986. 360४-6 र्९०६६भ्प. प0. 9 © 1001185 
-400. 106070001616. 


8610010 - 88108 88 1१0. 462. 
2700 : 


वयः । सुऽपणोः । उप । सेदुः । इद्र । प्रियऽमेधाः । ऋष- 
यः । नाधमानाः ॥ 
अप | ष्वातं । उणहि । पधि । चश्चुः । अुमग्षि । असा- 


चू 1 (निधयाऽईव । बद्धान्‌ ॥) 
इप्01९५ : ०००4 ९0219. = 1-3 ^007 द 598. 


1 @€-0. 5818581 8/8 61168. [11260 0 11 ॥॥(41/11181<5117| ९656801 ^80611/ 


[५.५ 
(1 चै 
ध 


8.4 वट 06. प०5657§ 


^ 821: छ 111-1- 1 ४० #111-8-4 
7220212. - -4- 46 10 -<-6-78 
(र्&27]र8 :- 11118 78, 0८681२8 00 &# ४08 छत्‌ ० ६6 188६ विर 9 116 
{0ए४1 प 0 6116 ॥1त ^ त ४४. 7116 278. 18 प8.८८९००९त. 
(1116 16618 2८6 त182.7062.1& 10 80716 0† ४116 5116688. 





1} ग्वं दपद पाडः ॥ 


466. 26-*274. 2 ^^. 5 47 घ्व 


न्न ॥ 


4. 14. 6गाद्ल्० प 0. 112. 8प ०5९०९८6 - 22106. 8126-9 >< 4 
11668. 8108€5--84. [{7768--10 ६० & 286. 8८पएध-~ 
126९0891. 20. ° &८९०४088--5880. = 106010101616. 


060100104-- 88116 28 240. 462. 
रत्‌ 
य; । ते । घरन्यो इति । अविध्‌द्‌ । ठज् । यङ्‌ ¡ सहः । 
ओजः । पष्यति । विव । आनुषक्‌ ५ 
छलाम॑ ¦ दासं । आथ । त्वया । युजा । सहःऽकृतेन । सह- 


सा । सहस्व(ता) ४ 
01010100 : (866 प्रि 9. 2१). 
इत्यष्टसाष्टके द्वितीयो (ऽ)भ्यायः ॥ 
गोपारभटकाडेन स्वरितम्‌ 1 
उपब : 11001 ^ 58६2४, = 1-8 40058588. 
^ 881२९ ए {11-1-1 "0 *111-5-18. 
11870818 > -4-46 10 5-6-88. 
ए611181198:--11 1018 108. 61108 171 116 0757 एर 07 76 180 # 218 2 16 
86 ^511#8$ ४. 71116 108. 18 &066706त &०त६ 18 10 &००त ९0फता्रछप., 
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16046-0९00&) 9 #116 +€? सवेनित्‌ &५ ६0 8९७ 9810066 ६0 


07९ (र प्रा 0176९२४, ४201195. 


न ॥ 
॥ इग्वद्‌ पट्‌ पारः ॥ 
472. ए6-४८7॥ 2674247 प्र^ प्र. 
ए पा1611*8 (810 &धप€ 2०. 8968 ४9. 22&€ 1. {४६४ ९०१ प च. 
2 प 08811८6-08111 16. 3128--17> >< {+ 1116168. 146४९७8-- 
224 (1-125; 1-119). 1065-8 ६0 & 2४26. 8५1}. 
111४. 9७. 0 &८९०४००5-6400. 0 016४6. 
8611010 --8 01५ ४8 49. 4828. 
/1त-- 88.116 28 40. 463. 
0101010 : $ ॐ 
( इति ऋ्ग्वेद्पद्‌ समाप्तम्‌ ) 
जय @7 (वषे) =" 9० - 


810166४: 5-8 ^ &{१1; 88. 
8१४६४ ४-1-1 10 *{11-5-49. 
14890818 ४ 1-6-62 ४0 > -12-191. 
एन०08.1.1२85 :-- 16 08. 18 107 86667४6 &7५ 18 $€ 10पट]) ऋषा 0. 


("116 48. 15 १९७५1९९ ४० 06 पर्छ 00 116 लद १४४ 9 76 
10001 त (षं (वा ©9160तन--प पपा» -6 एप) 9 606 


१४९८४ जय. 


न= ० 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
473. 58^174-प ए ^ 54717174. 


एष्पणना8 (©४६७४1०&ुप७ प०, 9088. ८*€० 10. 60४ (गप्फप, 
3प08६2.०66--08.1111 16, 83126- 162 >< 1 1001168. 1/68९68-28, 
37 


7 ©©6-0. §8/85\81| [8118 56165. 01011760 0\/ 511 1\/1111181<511711 २७७68॥०| ^6806171#/ 


290 ^ 7280पाटणण प 0.416.060 ०६ 
11068 प ४० 9 2७, उन०धए--७०प४॥४. = पण. ज ला ४ण1188 
-- 6850. (0001696. 
6610017 : 


हरिः ॐ ॥ 
ञ्ज ओं याहि बीतये णाना इव्यदातये । 


हाता सत्सि बर्हिषि । 

०6 : 

एवोहयव ए्बाह्यम्रे । एवादीन्द्र । एषां हि पूषन्‌ ¦ 

एवौ हि देवाः ॥ इन्द्र धनस्य दे ¦ शीहि श्यो 

गोषदाथे उ्यनपृदे ¦ वारि ' खा, ९, उदक्त. २. 

धारि. २४. खि. ३. 
010000४: र £ 

बिदासघवर्‌ सच्छार समाप्तिम्‌ ॥ 

3४18५: एएषष्डःलाए०-^&०6४ १.) 4111618, 20 8४111210. - 810 


8 18728, 8.11 7#{2.1\508111107 01 91२५817 {2151810118 


6609158 :-- {67 {116 60100100 2६ ४४०€ &€0त 9 #1118 2.18. ४0 1२8 8.76 
&1प१€ :- 


(1) उद्य तमसंस्पारे ज्यातेः पंरुन्त्‌ उत्तर ०६५. ५०६ 
(2) तंत्सवितुवेरेण्यं भगा देवस्य धौसहि* ०५५. 


11018 ४०6 0€ाः 28100 16 7188. {0110 क ०1 (06 एको. 01718107 
7 (एप्पल ४० #0€ 40015४२ ता र1800 10 = एन्िहला ६४. 
१06 918081९ 21 .^.1त1120720801181र४ ता एा0 2100 पया "06 
076 066 ०00९९ 18 {006 10 #10€ 106 ज 0]पा268 0 972 
160४. 88101112. (/. {1116 (16४ 2त7्0ा भ उण # (~: (1 
32110115 1४ 22.761 7१९६0०१४ प1) ६88६1. 1116 08. 18 10 9 
{धा ००१ 60061107. 106 148. 18 26066066. 


॥ सामवेदसहिता ॥ 
474. 8 ^ - ४ 84175. 
131९118 ४106 प€ ०. 9084. 2४6 10. 1.9 (पफ. 





[ ((-0. 58185\/81। 11818 56165. [14111260 0 91 ॥/८11/1(4181<51111। २6९56861 ^\0806111४/ 


9.48 ८ ^ पपऽ5 ८78 291 


8 प 052.166- 28170 169. &8126--16 >< 1} 16168. 1/68४१68-24 


1168-8 0 2 29.2९. 860४-6 ९.६1, 0. 9 ल2०0798-- 


660. (०01€४6€., 
3611011--8816 85 40. 41. 
1,96 : 
(८) 
= क (2 कि 


छ्वादयेव । रर्बाद्यधे । एवहि इन्दर । एवहि पूषन्‌ । 
ए्वीदहि देवाः ॥ स्वारभ्‌, &, ॥ उदात्त २, ॥ 


धारि २४ ¦ खि ॥, 


(01010110 : र 
इतत गक्रयेः ॥ 
3101660; एचा.्ताल12-3£०९४, 6417614 2त्‌ 128१2111 02; 3. 2४४२, 
प्रादा \2 20 181 द्णह्ा1107 (87]र१९17) [01515197185. 
{2610871:5:--8€ {€ा1811;8 070 0. 473. 170 ११107 ७प€ "1016 द 
15 21१€1:- 
> ~ ^ =~ > <= © राच © 
आंक्रन्दय कुरुं योष + + + शयातक शव च्छर्‌? ।; 
स्वरं २. उदात्तम्‌ २. धारिय) । ५॥ छ ॥. 


"7183 78. 18 २९९8०६६१ 971 185 18 &००१ ९०प्ता०॥. 





॥ साबेदसंहिता ॥ 
475. 8017^ -पए ए) ^ 3417174. 


ए्761118 (4210876 7०. 9088. ८४&€ 10. 1.४ 6नपणण. 
31088066-78100 1681. 8126--14 >< + 10168. 1,6४9९8--44. 
1168-4 #0 8 92९. 86100681. 0. 0 6४000088 


-250. 10600016 ६6. 
ए8617010--88716 88 2१0. 418. 


176 : | 
तव त्यर्थ नू(तो)पोप इन्द्र प्रथमं पल्य दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 


यो देवस्य शवसा प्रारिणा अयु रेणन्नपः , 
यवो विश्वमभ्यदेवमोाजसा विदेदूजं शतक्रतुविदेदिषरभ्‌ ॥ ९ ॥ 


1 (८-0. ७818581 8/8 56165. 21411260 0\ 9॥1 /11/1(181<511011| २९56861 ^\6806111\/ 


%9% 2. ८80ष्ण० 0^1/10605 ०६ | 
| 

@010ए090 : "अ | 

इति इन्द्र पुच्छ समाप्तम ॥ हरिः ॐ ॥ 

1 त" रह१८७१1२४--.& &16 9४ ६०५ 41110८8 [28128 0111, 

एि.61089.1₹8 :--11118 778. 18 प180९९6766त 2.76 18 1 &००त्‌ न्णां. 4 
{91186196 (०४ 9 #116 08. 10 एषाः 18 8150 ९९118116 10 06 
10079. 86 1)1971867710४ - ४0) प€ 383.) ४16 १६५९ 9 6010910 
४७०६ 1914. ^. 1. [16ल०५९. 7. ४. 88. (ऋण 1); 


8०18४: 


[>> प 


ॐ । 
॥ सामवेदसंहिता ॥ 
476. 6८1^ -भ५ 706 94.776. 


ए0611*8 (६४४10६७ 2२०. 2506 9. 2४&€ 10. 1. (नप्प, 
8प088166--122.])61. 812<--11 >< 4 1061168. 8166848. 
1/1068--¶ ॥0 9 286९. 86170४९४. ०. ० &18701185 
-680. 00001616. 

ए610010- 88108 १8 0. 418. 

110 


एवाद्येव । एवाद्य , एवारीद्र । एवाहि पूषन्‌ । 
एवाहि देवाः । ॐ एवाहि देवाः ॥ ११ ॥१ 


| 


0010070 : 
आरणन्छच्छू समाप्ते ५ 


ऽप}&५# : एचारहान1द४-- ^ ६1168, 41061८8 2.6 128१2108102; -41298 
8.06 7{8.11571ह110103 (881 ९8.13) 0191810118. 


७197198 :- 11018 748. 18 110 ४९८60४6. 85 11118816 #76 ९016016 
ˆ* आरणनऋक्‌ समाप्ता ^” 18 &1श्छा 2{7€४ #16 118.1185051007 016 


188 {71011 88 881२४९17 त र15100. 11018 708, 01104108 त15151078 


001 0 0988018, 8०6 07 ए ए1भएद४198 07 09 4011 $8१ ४8, 
1116 08. 18 19 &०० ८000४60. 





॥ सामवेदसंहिता ॥ 
477. 8414 -णणा ^ 3^7प्रा7९. 
एप्611*8 (8४810 प€ प्र. 9086. 29६6 10. 1.9४ दनगप्पफ्रप. 


[ ((-0. 58185\/81 1/8 56165. [14111260 0 91 ॥/1111(1181<511111। २6568161 ^\0806111४/ 


# "१ ज नक 


84981 ^ ८078 298 


&08४2106- 22111 1&2.{. &{2€--15६ >< 1 + 1116168. 1468९९8 - 44. 
1168-9 ६0 & 88. 4८0४-0. 9. 9 & ६००1128 
--1300. ०010186. 


56171110 : 


न 9 गो ॥ § णा कक शक । 
। श्रागाषालछसमुरवे नसः ॥ 


उपास्मं गायता नरः पव 


[^ 


भि देवीं ज््यश्चते ॥ 


0100 : 
नयैनि/१ => ~> ययातिना 
स्वंसि नस्तां अरिष्टनेमि) खस्ति नो इंदस्पातेद घातु ॥ 


धारि-२९ ।! उदात्तश्र्‌- १. स्वार... 
(01001107 : द छ 
एकर्वि गो (5)ध्यायः ।} हरिः ॐ ॥ 
उप]: ए्धाद्ला2ः 1-21 4015 क. 

[दिल्ा81128 :--11१€ {00६ ८26 0१ {116 0157 18 9 = 018 208. 60768108 
1116 1४87 7९6 {६8 3६] ए९११ 90 ४76 166 {25 { 1) "उद्यं 
तमसस्परि, (2) “तस्सवितुरैरण्यं' ,५० (3) *आकन्द्य कुर योष ०. 
&# 116 ©०त क्र 17168 ग 15 एर््मषहालो2 816 &र6ाा (1) &1४108 
1116 08610010&8 9 811 ९६६७ "उपदवपव । अभ्र आ नो मित्रः €४८., 
271त (2) €1917& {06 ॥€&प्णा०&& 2 91 {116 {1800898 ¢? 211 {8 
4 115४ 28. = 11116 14606 ° #11686 ४० 1001668 &०५8 ए #06 7181116 


0 1#4.1.9.61181द]२ऽ०.४. "111€ 018. 15 २९५९०१९१ &7त 18 17 &000 
0111100, #00पश्ो॥ #116 0८8४ 16 18 81109 १९०12६60. 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
478. 5^116 -प्र ए ॥ 34101174. 


एप611*8 68६810९ 0. 9087. 2०6 10. ६ दभुप्णप. 
8प088.7166-08.17 16. 8126- 163 >< 14 1006068. -16४१68--56. 
1/1068--¶ ४0 & 29९. 860 -61९71४. अ 0. 9 20788 
-1300. 0001606. 


0861010&, ००6 &०त 8प}6७४ 88706 ४§ 0. 417. 


1 (८-0. ७8185811 ॥\/818| 56165. 14111260 0\/ 91 /11/1(॥81<51111| २९56861 6806111 





%94 & एष्ठडछाराएणप प 06.741.06ए 0 
(010एा0ः 
इ्येकांो (ऽ)ध्यायः ॥! 
उन्तरके समाप्तम्‌ ॥। 


एला 91:1२8 .--11118 118. 18 प०००९७०४९त्‌ &0त 18 170 &००त न्०फतानि०ा. 4 
{1.97861106त्‌ € जा 015 08. 10 006" 18 2180 करक 12.1016 10 "6 
1110101४. 886 (१180110४ ए जोप6 3, #16 १४४९ 9 ८०1०६ एन 
81२9 1885 0९ 19183 4. 12. 1 #116 ४७४ 12.708}. [. ¶. ४. 84. 
(7०, 2.)] 


| [1 


॥ सासवेदसंडहिता 1 
479. 50.176 - ए) ¢ 8॥11 76. 


एपा1611"§ ९8४६910 पट ०. 9088. ८९& 10. [राह (नापप. 
&8६9766-- 81111 1681. 8126--163. >< 1 1001168. 1168 ९68-- 55" 
14170७8 ४0 9 22&७. 86८ 0४--&९०४19. ०. ० ©80128 
-1300. (00पा016४€. 
8610018, 6०० 9०१ इप्)]6९४-807116 88 20. 4114, 
0010010 : - 
इ्यंकाविं शो(ऽप)ध्यायः ", 
कोनेरिराजपुरनिवाश्ाय उमामहेधराय सङ्गलम्‌ ॥ 
एलणाक्18 :-- 18 7048. 18 {1170010४ २८८16 86 18 17 ००१ (०- 
01४००, 44 #19.086110€त ९० 9 ४06 08. 10 096 18 ९180 करभ 
12.016 10 06 "02४. 8०6 (1८.056 प्र ०७ 385, 16 १४.४९ 0 


९0१०६ ०७०६ 21२2 1935 0 1918 ^. 7 77 #16 ऽथः एणहता,. 
[.५. 7, प्र. 38. (पि०. 3.1 


[क 71 मी वि री 


॥ सालबेदसंहिता ॥ 
480. 8^1^-प् णा) 94110174.. 


ए प0€11'8 6४10७ 9. 2506 #. 288 10. 11 (0गपा०. 
3108{9106- 8061. 812-- 11 >< 4 1061068. 81066878. 


11068 ४0 8 286. 86170४0 €१९०8४प. 20. ° 6910198 
-1300. &0 "01616. 


[1 (८-0. 88581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181551111| २656816 6806111 


34.81 217 1404. वण 298 


1861०17, € 211 30126४16 8 9. 774. 
> ॐ 3 
(0101010 : 
{> न्रे > ्ि वम 9 
इच नवः भ्रषार्कछः :; 
इत्यु चरसादहता खम्रापत्रा ॥ 
1९618198 :-11185 708. 15 0४ ०८९८0४६५ ६०५ ९०785 0111 ४५ > ८२2- 
१०1९४ 8० ^त0५- 1221867 ध]६ 9 त1 9151071 21 ८०६ € 41918107 0 
4 01188. (1116 2185. 185 17 &००त ९००१४०१. 





न्व [= =नन् उ ¢ | 
॥ स्ाजवद्‌पदपारडः ॥ 
481. 82.1^ -एएा)^ ९/7. ^^ 8. 
{उपना *8 2४10९ प€ ०. 9089 ४. 22९€ 10. 16 (जाप. 
=1088.166--0211)0 16४. 812€-- 1 {> >< 1} 16765. 1४९8-1) 


(1-70). 1168-5 ०४ 6 80 ४ 122९. 8९८0-6 ०४४. 240. 91 
(@112.1101129.5--900. 07010168. 


36610108 : 


हरिः ॐ ॥ शुभमस्तु ॥ 
ॐ अत्रे । आयाहि । बीतेये । शणानः । इव्यदातये । 
हव्यं । दातये ॥ 
नि । हेत । सत्सि । बर्हिषि ॥ 
19716 : 
एवं । हि । एवं । एं । हि । अप्रे । एवं । हि । इन्द्र । 
एवं । हि । पूषच्‌ । एवं । हि । देवाः ॥ ७९ ॥ 


(01070071 : 
रकरि समाप्तम्‌ ॥ 
उप्रणं ८४; एच्ण्डालोर९ २४४४: & 06४2, 441४ 80 9९४ ~ 
70 02; &1-9108, 2० 39}२९९77 12115108. 
1361181188 :--10 #6 06&1009६& ००६ €71त ० 6४७1 #6प ४8 608 {06्नाणष् 
{11166 1188 ४८6 &1९९४; 


(1) “नमस्ते ॥ दैः ॥ मः जमेः । त्रं हंमजि षरा ॥ 


1 --0. 5818581 8/8 56165. [14111260 0\/ ऽ 1\/॥1111181<511111। २७७९६611 ^\6806111\/ 


296 6 7280 प्र 0.616.1,0608 ०६ 


(3 


नद्योनीषभाषामः | राराम । तिरूश्चरमीं 

जक्ं न यं जः स्व ततिः ॥ ३२ ॥ 
^ ¢ द, = 
(2) “ विसजनीयः । अः । यः । भः । व । सः र्‌ः 
तिः। तः। विः। तः । योः । स्तः । स्तः. मः 
$ ¢ [क सि च 
तः । भिः। भिः न्‌ः। व्येः। सिः भिः । सः 
वेः रः ¦ २८६ ॥ 
(3) ^पवे ॥ अ । विश्व । हव्यं । अ | हव्यः । दि 
प (^>. | 1 €, 
दोषा । जर्‌ । धथ । ख । अबि 

वि। ० १३॥ डो) 

"71018 218. 18 ४५५९11४९ 8716 18 10 ००७५ दप्ति. 4 {18.115011060 
९09 2 #018 243. 10 103.ृ0&ए 15 २180 २,४६1.1€ 10 6116 श 966 
(11870800 ज गप्र© 36; #10€ त९४६ 0 ९०017 0०६ 306) ++ 0१्नप- 


0७८ 19183. [र्ा. ¶. ४. 36. (प्च०. 4.)} 


॥ मि भी सी 


कः = ~न > 


४. 


९५ | 
| स । 


११ 
) 


४१ 
14 


< 
% 


॥ सासवेदगानस््‌ ॥ 
482. 89.61८ -9 7. 6.७. 8.1. 


एप्0०11'8 &४६९1९ दष्ट ०. 9०90. 28 -#. [1 दजप््रप , 
&प्18127166--29170 168, 8126--16& >< 11 11161168. [+€ ४९८8--112. 


1068-7 ४० > 292९. 8©110४--&9.09)119. ०. 9 660४8 
-2400. 01016४6. 


8610108 : 
प्रकृतिः आभरेयम्‌ ^ 
हरिः ॐ ॥ गोतम पकः ॥ 
ओ त ग्नाइ्‌ | ओंछो याहीण रोइतोयाम्रे ३। 
तोकाया प्रे इ। गृकाणौनां इ। व्यचो दातों 
याप्रेह। तोकायाप्रे इ। नाधी इहातासा। 
त्सावेइ बा ओहोबा । ही रषी दी.७.प. 
९, मा, ९। स्ञो॥ १॥ 


[1 (-0. 98।85\/81। ॥/॥8/18| 56165. [1011260 0 911 ॥\/॥(11118/<511111। २७561011 ^\680611४/ : 
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०6 : 
एवहिः । ए च । बद्रदो वदो वदो ' तस्णानि र्व 


घः । पितरो भारूण्डाः ॥ दी ° १४७! प । १२२ 


सा. १०५ ॥ 
` 01010 : 
भारुण्डशख्ामानि ॥ अल़तिसामानि समप्तानि ॥ 
3८0166८ : ए८युध2०९--.\&०९ ४४, &1०त८० 2त्‌ एह 0०8112; ८2.28 
0 &प9, परप ४, 12186710 0 321६९४1 270 ६168 
ए 18८१2 88118.18. 


16111811;8 :-- (106 1887 €&1६ 168 ९€§ 0 6116 2४18. ९0812 ४8 1008ड ०1 
४० 11016 911५2०2 1161 &0९8 0 ४7€ ०2106 ० "८६६. 
९1212 1 ए218.*. 1111185 78. 18 2066066 8०6 185 19 &०० ९००61४10. 





॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
488. 34714-9674 6८ पर411. 
एपः०७11*8 ©४210&प€ 0. 9092. 2४६6 10. 1460 (०पण् ण, 


3प08866- 2910 161. 812€- 142 >< 15 16068. 1,€४९6४-- 
128. 11०68-- प ४ > 296. 8८४४०0०8. 20. 01 ©६०- 
†085--2800. ©00016४6€. 
0861001 -- 82.116 ४8 7१0. 484. 
०6--8816 88 70. 478. (“एवाद्येव ०" 
0107000 : 
इति शुक्रिय समाप्तम्‌ ॥ 
8४}९५४ £ ए८9य668०४--6.2 ०९99, ^1160८8 8710 28908 ०8; &8ए, 
प्र 20 71818508 70101 ७ 8थर्भत 01राश००8. 
6170918 :-- 1.06 1886 8००४००--“ शक्वरी ˆ ०००४१०8 01 ४06 & 8 
एष्हापणाण& पाण विदामघवन्‌ ` ४ ००४ ॥8 &ढ 08.06. 17018 
108. 18 86660666 8०१ 18 19 > {भष्‌ &००१ 60फवानठप, 


38 ~ । (र 1०0 


1 --0. 5818581 8/8 56165. [2141112680 0\ 91 1\/॥111(1181<51111। २७७९६611 ^\6806111\/ 
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॥ सालवेदगानम्‌ ॥ 


484. 5811^ -पए ए 4 ५४२८7. 


एप0611*8 08६810९७ ०. 2521. ८५९6 10. 110 ललाप - 
8प08४०.०५6-28.061. 8126-1 1६ >< 4 1061168. 311668--119. 
1,0७8--6 ४० 9 28. 8०णए--0€र४णदद्ध्पू. ०. गा 6०००४ 
--1400. {16001666 (2०08 €) . 


8610010 - 8806 88 0. 484. 
70: 

शाकपूतं । आषानोवयोत्रयश्यायाप्र्‌ । भले ह।तं 

गहरा इष्टाम्‌ । मशेहान्तं पूर्विणाइष्टाष्‌ । उग्रं बा- 

चाः । अटोपवाधां इः ॥ दी. ५।य१्‌, ५५ सा, € ॥ 
0100100 : (8066४ 110). 

इति विष्टुप्‌ समाप्तः ॥ (अथानुष्टुप्‌ ) 
8०166४6 ; 278६1५12 ०४ : & ९8 1२८९४ 2० 2 एए 0६ 106४४ 
22८९९. 


9०187018 :--111)8 148. ००5 7 ४06 10116 ° ४०९ ^ पपञ्कप) 1009 » ० 
06 ^1०0८४ २४८९६. 1१116 48. 18 0871 ४८८७४९१ > 15 10 
6661160४ ९0001४09. 


॥ सामवेदगानस््‌ ॥ 


485. 8.:1^ - ए. 6.4 पि ^. 


एप०७11'8 €80४10&प अ 9. 2522. 286 10. 1610 60ाप० ०. 
8०8४०66 -0906:. 8126-1 >< 4 1761168. 8116668--82. 
1117688 ४0 9 296. 9©106-- 126१००8६ ५. अ ०. 9 6118061088 
--1500. 106010101606 (28 60). 


08610010 - 3816 88 70, 48. 
100 : 


त्रैकककुमानि त्रीणि ॥ यप्टकइदिहीहाउ। 
वीरदयताइ। वकः सुमातां ¦ यरर्दाश्ुषा इ । 


[ -0. 5818581 88 56165. [14112680 0\ ऽ॥1 1\/॥(111(1181<511111। २९७९६011 ^\6806111/ 


का १ १ कृच ` # 1 
[हि 11 


7 


द {किकः वि 1 


84.78 ८77 204. भए 86778 299 


देक ¦ (नो) नूआ । गरा चिति ष्ता उवा। इट 
द्राः अरगा!ओंचीवा।होी ताइ)! डाप्‌ ॥ 
दी, &। प. ११. मा. ९. को॥. द्‌ । काद्‌ 


इत्‌ । चीशदायाता (इ । वायो समता हा ॥,), 
(0101019 : (866४ ‰>9. 80). 
अनुष्टुप्‌ समा्ठम्‌ ॥ (अथेन्द्रपुच्छम्‌ ।) 
31101660; ८91६1208: ५ & ०९४2, 91 4.72 129८१25. 


{2€108971२8 :-- 1018 718. €05 2070४ 1 6 ावता€ 9 € 174६8~ 
०९९11९ 111४248 (४1€ 1४8६ ° ४€ ॥ 1027028) ० #116 417४8 
ए81ए8. 11118 18. 18 ४००प&0 पा ४९९6०४९ 80 18 3४ &००त 


९0716110. 


== = 





॥ सासवेदगानस्‌ ॥ 
486. 8411८ -9 ८74 ७4417. 


एप०611§ 6४४10 प€ न 0. 2520. 298 10. 116 6भगपापफ्रच. 
803९065 - 28106. 3128-1 1 >< 8& 16168, 83168689. 
1116810 0 9 ८26९. 8010-6 १०8&& ५. 0. ° © ८9०61188 
--1700. 10९60000166. 


26810710 : श्ीगणे 
॥ श्राय नमः ॥ 


ॐ नमः सामवेदाय । विश्वामित्रो गायत्री सविता॥ 
ष्‌ । मृदः । वैत्वैषितरष्यं भैनी देधैसं 
धीमहि । धियेयिंनेः प्रचांदयात्‌ । परमेष्टी प्रजा- 
पतिगीयष्यभ्भिः। गायतं । ३य्‌ । तत्सवितुषेरोणि 
योष्‌ । भगोः देवस्य धीमही । धियोयोनः प्रचा 


१२१२ । हमं । आर दांयो । आ३४५ ॥ दी° 
प० ७। मा० २। खा॥ १॥ पके । गोतमो 


1 -(-0. 8185५81 48118 56165. 14111260 0\/ 91 \/(11/14181<511111 २७९5686 ^\6806111४/ 





300 2 75807 04.7.0.1,0605 02 


५ ५९ ५ याहि ‰५ 
गायत्यभिः ॥ ॐय्‌ । ओता इ । ओथाहि<श्येः 
इतो ९६ ॥ 
00: - 
इद्राण्या साम्‌ इद्राणी गायत्री सोभः ॥ उचते 
जातमधसाः । दिवा इसा २२४ द्ूमिया २ ददे । 
ओम्‌ । ओवा । ओडवा । ववा २३ होई । उग्र थ 
शार३ेमो।ओरेवा। ओरेवा। वव । २३ 
होड । महिश्रवो२ । या २३४ ओहो वाथयुरै 
२३७५ ॥ दी ५। षप १४। मा घू॥ १२॥ 
आमहीय वम्‌ ॥ अमहयीयुगांयज्ञा सो ॥ 
0100170 : (866 91). 
इयेन्द्रपवे समाप्तः (म ) 
(अथ पा(ब)मानं पर्वोच्यते ॥) 
उप्रणुव्धः एष्य हणः 30699, 8. 41769 00101606 २०५ 
1716 86101 0 ५6 2ढ 2111020, [२22८१४० 
ए€0091र8 :-- 17018 78. 6085 1४11 8106 0131 र 9 116 एठछपीहा19 [280 प 
0610010 111 “उचा ते जातमन्धसः, 018 048. 18 एष 
8666966 2.0 16 ४७&# ० {018 18 तिलषल४ {छपा 08 कीलः 


6068 9 ४018 2८91प५९2०९ 48. 1116 8. 18 10 {किप्‌ & ००१ 
60001४07. 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥: 
487. 801 ^ - प्रष्टा) ¢ 66.67. | 


एपा०९11*8 ६2४९10६ प€ 9. 2523. 286 10. 1 (मपफ0. 
। 8पा०९४९.०९०-ए90©६. 8126--10 >< 44 16168. 81166687. 


1168-7 0 ४ २४६०, 8०0४-0 6९४०8९भ्प. प, 9 ७८७ 
0881000. 10८00 01608. 


[ (-0. 8185५81 48118 56165. 14111260 0 91 \/111(4181<511111॥ २९568।01 ^\680611४/ 
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13 61010 : 


|} शरीगणेश्चाय्‌ जसः ॥ 
ॐ नमः सामवेदाय 1 अजो वैरूपं । वैरूयो बृह- 
तीन्द्र ॥ अष्टसु । यद्याव ६ । द्रता ३१ उवा २३ 
ज्ञा २३४ ताम्‌ । दादा ३१ खवा २३ । ई २३७ 


े 


रै 


१ 


डा । छतं भूमीः । उता ३१ उवा २३ सी २ 
युः । हाहा ३१ उता २३ ई २३४ डा । नत्वा 
बजि सहस ५ खु । रिया ३१ अवा २३। अ 
२३४ हाहा ३१ उवा २३। ई २३४ डा । नजा 
तम | टरो ३। आड । वा २३ । दा २३४ सी । 
हाद ३१ उवा २३। इद्‌ इडा २२४५ ॥ दी १०। 


प्‌, १२। भा १३।फि॥ 


28.716; 
आ इवा । हिये व । २३४५ | हो १। हौऽ5ऽ । वा 


हाः ३१ उवा २३। ई ३ डा । आइवा । ियमरा 
२३४५ इ । होई । होऽ5 । वाहा ३१ ग्ना २२३४५ 
इ । होई । होऽ5 । वाहा ३१ उवा २२। ३ २४ 
डा । आ इवो । हि इदो । २३४५ । होई । दोउ 1. 
बाहा ३१ उवा २३। ३३४ डा। आ श्वा। 
हि पूषा ३३४५ न्‌ । होई । हदोऽऽाहा ३ । उवा 
| २३ ९ ३४ डा । अश्वा । हिदव । २३४५ । होई । 
होऽ । वाहा ३१ऊॐ वा २३। ई ३४ डा । दी, प° 
३०। मा १९ । णो ॥ 9 ॥ 
0010000 : 


ज 


उफ महानान्नीं समाप्ता ॥ 
पण] ०४; 2.8 29९8 810 1421808 7111; 0 पए101611 116 1४18 


1 --0. 5818581 8/8 56165. [14111260 0\/ ऽ 1\/॥111(1181<511111। २७७९६611 ^\6806111\/ 
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28.१४ 60181808 {0 ०1र181008 : 1. 4.० ८४२४. 
1. 0१87०१० २४1९२. 
17. त भ० 28८१२, 
19. #५९९०१८९.१४ 2917२8४. 
1608718 :--11")6 ५९७४४ ग 018 708. 18 81&0धङ्‌ त1रल€ा16 {000 06 
21878. 8. 71911 ह0ह10001 ४8508 {0प्त 10 0. 482. 70 115 ४8. 
21809, 8.18 18 01888106 110 {छप २९.८१8 88 7106 21076 एप 
11716 {00 28प४ 0६ ४118 18. 18 6061811 06116९6 0 06 ४ 
86108.78.66€ 006 68.116 पा ४०, 2772, 1716 78. 18 207 86060#60 
8०१ 18 17) &0००५ ९००61४0. 





॥ स्लासवेदगानस्‌ ॥ 


488. 56176 ष 7.€. &2. पि 6.11. 


एघष611*8 6981076 0. 9096. ८8@€ 10. (461४ (जगाफणा प्च. 
उप08180066- 8.17 1681. 8128--16 >< 1 & 16168. 1169.568-149. 
1068-8 ४0 10 0 ४ 129९6. 8610-8. = व्ि9. 9 ल. 
098--2500. 00016४6. 


86107108 : 

उ फ खाता जौतमन्धसाः। दी ९ शूप्रे । भिकः 
न्ध उ रोम ' भा। सकः १उ वाचा । 

० : < ३ 
आयन्तीयम्‌ । यो श्रायन्त इव रा या्रू । अचो 
च्छैडिवी इषाम्‌ । गीधिरोप्रे जरे । दाके प्रेताम्‌ । 
आड च्छा जी ससि पुचु भूप्रेम्‌'पुचखु ओय, 
पूरा प्रकःआ 

%& ॐ क & ४ 
री कैप्रणामर्‌  दाधिइतीर्याभूर्ताम।दिचुई 
वात्र | हांषितौं्माविशचि। होकःता। माकः 
माः! दिम क। विटीश्ला।ओडवा। दहैद्‌॥ 
दी २८ । उत्‌ ८ । मा.२८ डे ४० ॥ 


1 (6-0. ऽ8।85\/811 ॥/॥8/18| 56165. [14111260 0\/ 911 ॥\/॥(411118/5511111| २6568।0|1 ^\6806111\/ 
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01000 : 
श्रीवरघङ्घखा्तिककस्व शीक्कुरणच्छसेण। पुत्रस्य स्ष्तिकल्वल्ता- 
त्रवटधकरणप्रवीणस्य अच्णलुकाध्याथस्य पुत्रस्य वेङ्टेश्व- 
रदाख्जिणः पुत्रेण भारद्यजगोत्र .... तत्ङकसभूतचिद्‌ं वरेश्व - 
रशछभेणः दौदित्रेण वैव्यनाथेन छिखितामिदं ऊहं संपूण सल- 
क्षणम्‌ ॥ 
0166४ : 0०2०४: 0289, ऽप ९268812, 41508, ^ ०३०8, 
8९.09, ८29 2801६६४ 82 1६8९४ 19151028. 
९6० 2178 :-- 4६ ४06 €7त्‌ 9 ६76 न€१९प४ = 88८० 17 2282८5४४ 
{01718100 {06 {01101०६ 1०665 18 &196० :-- 
«८ एतास्वेव वाश्चङ् आसिताचसाध्रयाङ्पाराणे । 
खासुषवि धम(म्‌) । उषो षु ची शद्धयम्‌ । स्वा- 
सां बु वरुटटेऽ्मवाहत्रेकङ्भोद्रशीयानि । उचा- 
शुक्र आजीगाभीके । पनादीरोषरउत्सेधयन्ञाय- 
ज्ीयनिषेधाः । आजाथि गोरीवितम्‌ । माचिदे 
मेथातिथम्‌ । उदुत्येद्‌ अभीवतः । अच्छत रोदित- 
जीयम्‌ ।. प्रयूठठेदो उयावाइ्वान्धीगवे । धन्वन्तो 
वानिधनसोहविषमेकाद र ॥” 


1118 &1९68 16 08100106 8० {06 87068 0 06 8810808 
४06 ४७०१४ 8प086610118 0 {16 616९5४१ 8660001 9 0968562. 
11118 8867 2 21९1० 1०8 इ 2&† ६०€ 6पत 9 6४०0 20810 86९४० 
18 #0"0पष्ट४०पह {०116 €व 1 ४018 108. ‰ 0. 489. 1116 08. 18 
2006086 80 18 17 & {891 ©010, 170 80716 ०४००४९७१ 
168४९68 1 806 7010618. 8. ८९०80106 60 9 06 48. 19 
09706 18 8180 ४९118016 10 06 14108८7. 866 1८9०80४ ४ गपण०€ 
40, ४06 १६४९ ग ©00०& 061०0& 8000 7४08: 1913. (5९. ¶. छ. 


40 (ए9. 5.)] 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
489. 861^ -प्र)4 ७९८. 


8261178 (9810६ प6 0. 9095. ८४&6 10, 1490 6गप्पच. 
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ऋः त कः 


304 ¢ 18615१1८ 66 7.4.7,0602 07 


उ08{8066--ए810 1621. 8126--15 षर >< 1 1061168. 1168९68 


210. 1/1068--6 ४0 9 298. 800४ € ८००४०. प०. ग लप 
1186-3450. {06010 01616. 


58100108 : 
.... आत्र नई । सव । आक्रूपारस्‌ । प । ओीकैत्रर । 
द्रचेन्ताभ्‌ । चिरेलाभा ब्रेया । चि (रीसांश्-क। 
ओचे हो ञ्यमा-ग्र-या। ए-रव-मको हंस्तंहो) ३ । 
अरहो । वर्‌ वा॥ 

०6 ` 
पुनानो अक्रषी दभी । ये । अन्ने शडमहां असि । 
यामम्‌ । पुथिनौ्ना अशभ । ओह ओद्य ! चिं 
.,,.-. विटो इउ 1 नै डे त्ती हेरन्द \ ओ ०...॥ 
दी. २२।उब्‌. ३। षा. १०।जो॥ 
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॥ साभवेदगानम्‌ ॥ 


490. 6016-9 06८7. 
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8817017 : 
रथन्तराणि चत्वारि । स्व ¦ आराभे ता शरने। 
लुमोचा । आका दुग्धा इवं ५ [निसस्यं जग 


सुकः वा इ॑शाम्‌ । आष नामा इन्द्रा । 
खुकी स्थुषी ओति वदा । 





त : ५ ५ 4 
शुके व्रेषाई । इ । प्रान्दता इन्द्रा पाई । अव्भेम्‌ । 
साताथाः । पकोवमोनमदादोड । त्वान्दना ६ 
उवा इक्ट्‌ सा। दी १२।उत्‌ ३. भा३४) जी 

(10101010 : 


अगेके(खा) समाप्तम ॥ 
द्रं समाप्तम ॥ 
कोनरिराजपएरिवासिन्ये जिपुरसखुन्दथं नभः ॥ रहय 
समाप्तम्‌ ।† @ = अच्व्लन्प्ला (15.20 न्न ।५।6ल न (&#+5. आ, वङ्कं* 
टेश्चराय नमः ॥ 


3प]6५४; 09118822 द्ा19 : = 1243812678 ६0 = ह8§प्त्‌० 11718108. 
8९70 9 ४06 86१6४ 71ाभप त1९1810085 028 07 7180 
8110-01₹18108 88 {01108 : 
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3३. एह 1-3 ११ 
^. &.0772 1-3 4. 
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6. 2292561४. 1-2 नः 
१, [९§्ात९. 1-6 - 
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॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
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098-1200. 00616. 
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01070 : 
( इति ) श्ुद्राः । रहस्यं समाप्ठम्‌ ॥ 
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821० 188 (5) 0 1913 4. 12. 1 ४06 इच्छाः 1011151. [६० ¶. ४. 
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॥ चालबेदगानस्च्‌ ॥ 
492. 56 ^-^ ७९.८7. 
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1009८. 866 "87180 प गप्राण€ 34, ॥06 १४४९ ० ०0 
भप 2000 742. 1915. [. 4. ४. 8१7 (०. 8.) 








~ दगा 
॥ सलामकवरदगानद्व्‌ ॥ 
498. 54114४7 ^ 66५. 
व, 1५. 0नान्न््छण. 0. 58. 8 प088.0८-- ८9126. 3126-10> >< 4 


10९01168. 8605-2. 141168--19 {0 > 228. 860४692 
28877. 0. 9 ©1900088--40. (01016४6. 


5610710 : 
चहत्सास ॥ 


थर्‌ आरोप रर 8 2 रपर, र 
न त्वापिद्धिहवामहां ३ एट। सातावाजा। 


उर्‌ ¶र 5 2 1 


स्याकारा २३० वाः । चवा ३४ । अदहदावा । उतरा 
यिषुवायि । द्रासा ३१ त्‌ । पतिं ना २३४ राः। 
7: 
धर्‌ उ ‰ 5 
वैश्वानरा । ऋतओआ । जातमभ्रिप्‌ । कवी‰ स्रा 


जा ई मति । येज्ञनानाम्‌ । आसन्नः पा। त्रां ३ 
न अन्पदधांः | ही उरा उश उ । व्येहं। व्यो 
हम्‌ । च्य 3दहांड। वा इ एं ३ कतम्‌ ॥ १३॥ 


ऽप्]6: & लशगाल्०४्०ण ० 80808 000989६ 07 906 08 
3810870, 1108 18.010876878, 606 ४ ढ0806 र $&» 9116 90166 
16१8812 8 08.18, 116 1066 0811 ४१९ अद्या 8.08 80 
{16 #1:66 8188978 81818. 


16018128 :--11"0 118 108. 18 2.#861066 & 10086 8166 0 & 01066 8128 


11010 ९0069178 ¢ 0 8800808 #1187 0610068 ६0 106 410८8 ¶ प्प). 
१८5 1 
८८ योनिनी दे । यो षरत्समदल्िष्टािदरः ॥ येः । त आपि । 
शनो 
.. च॑सेनिःः । होवा । हो५यि । डा ॥ २॥ 
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॥ सासमवेदगानम्‌ ॥ 
494. 5॥171^ -भ ए) ७५.८0. 


व. 11. 6नगा€८्०ण. प9. 5¶ ४. 8प08{2166--2206. 8126--109 ><५ 
1061068. 811668--9 (1-9), 111168--¶ 0 ४ 28&€. 


361170४ 
06१०8९9. 0. 9 ७९101125 120. 


{16077 [016४6. 
36810110 : 


| शिवाय नसः ॥ 
दीक्षणीयायाभिष्टौ ॥ ता्यैसास्नः ताक्ष्ये ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । त्यपसूषु । बाचजि । ना । भरू । देव- 
जैताम्‌ । सथो हा बानन्ता । राचाता । रंचरा- 
थानाम्‌ । 
76 : 

वहिष्पवभानस्य नवानां गायल्ाणां पष्करु षिः 
गायतीछन्द्‌ः सोमो देवता । 

क अ 8 # -# -# - 
मनोहिकार इत्युद्रीथस्य वासनबिधिः ..- १ 


ऽप] € : 8ाच्न#्०§ ग §द्वा18.8 19 16 11476 77 [कफर ९5. 


1716 71810€8 0 {116 80818 8.16 88 {0110 8: 


१) ताश््यसाम ८-९) घमेतनू (दव) सामनी 

२) प्रवद्धागेवखाम १०) घभशेवनसाम 

३) ओरानस्य (स) ११) धेनु साम 

र) सुत्रह्मण्य १२) पयसाम 

५) वाजसाम १३) सिधुसाम 

&) छक्रसाम १४) वसिष्टश्फात्मके (द्रे) सामनी 
७) चन्द्रसाम १५५) त्रतपक्षेसामनी 


1 -0. 58185} 18/18 56165. [10411260 0\ 911 ॥\॥411118/5511111| २७७568।८॥ ^\6806111\/ 


त्र 


>~ 


8.68 ट 444 0805778 309 


१६) राजन्रसास. २३) अमेत्रतसाम 
९७) अश्चिनन्रजे (दवे) सामनी २४) सोमन्रतसाम 
९८) सुत्रह्मण्याह्वानसाम . २५) यज्ञसाराथेसाम. 
१९) वाबोहरसाम. २६) छोकद्ारसास, 
२०) इष्टाहोत्रिय साम. २७) विन्वरूपगानम्‌ 
2१) रेतसाभ. २८) ज्योतिगोनम्‌ 
२३) त्राप्रदेव्यसाम २९) बहिष्पवमान . 


{२९002118 :-1106 108. 15 26060४66 त 18 10 & [भर &००व ९००११६४०. 








॥ सासवेदगानम्‌ १ 
495. 89174 - 974 6९.41. 


4. 14. €०गाद्ल0य. नि०. 5¶ 0. ऽ प०ऽ६1८6- 29106. 3126- 102 >< 4 
1161165. 8168-6 (10-18). 111068--7 ६0 ‰ 2४6. §€८स४ 
06९०18६9. 9. 9 &अ8 0708880. 1०९० 01686. 


86410108 : 
॥ श्री शिवाय नः ॥ 
उक पास्मै गायता नरो । ॐ पा वामानायेदवाः । 


अधिदेवी इया ३ क्षकतो आड्‌ ॥ 


06 : 
व्याचेहदावायाईइथुकेवद्वाजेष्ववि । ताकः थुवात्‌ । 
हि कमा इस्मो वाधौ इ। उसुः तता ता तन्‌ 
नाबु । वाड्‌ ॥ 
इणवः ^ (व्नगाल्छ््न भ 8ढप98, 106८ पक्न068 26 98 
10110 8: 
१) आसितसाम (6 9). 
२) आमद्ीयव-- (8 ए्राए8). 
३) रोरव (2 ए8). 
्) योधाजय- (8 ्राः9). 


1 -(-0. 8185५81 48118 56165. 14111260 0\/ 91 /11/14181<511111। २656816 ^\6806111४/ 


310 4 7८30८ 0417.01.06ए८ 0 


५) ओशश्न-- (3 एर8). 
६) काठेय- (2 ए:8). 
७) समायन्न (4 ए8). 
<) योत्कक- (4 1६8). 
९) आन्धीगव-- (3 118). 
१९०) काव- (3 118). 
१९) वृणपाणीय- (2 71२8). 


1260 8.78 :-- 10686 ©169७ 81702808 8.8 #0 16 0108066 17 ४06 38 78 
11186 60116 11010 ४06 9६४ 55 118 0 ५06 एमषह्लइ० 0 8०४ 
प€8. 11118 148. 600४8178 2180 7९९ 10086 81166४8 11161 60 
1817 (1) 80 1०९ ग धा &१४६ 81270 0६ 8 पडा त1९800; @) 
४५९ पिप्ड एर इदहा०9 अपह 1० ५06 एर *अभित्वा शूर नोज्धुमः 1 ४०० 
81086 0१18100; (3) 06 प्र हा६-8हा70871 {0 106 6108066 1४ 176 एर 
: कयानधिल्ल 1 16 0128 हा} १११6107. 1116 48. 18 8666760, 
एप४ ४6 &९6@06 18118 256 ०७ व पा+6 नाल्छ. 1116 248. 18 10 ४ 
0608४910 ©0761100. 


॥ साजवेदगानम्‌ ॥ 
496. 8818-1) &6 प्र ^, 


उप0611"8 (8810 प€ 9. 9126. 286 10. ४४ (नप्रणाप. 
808४2066 16४. 8126-162 >< 1 11161168. 1468९९8--68. 


1068-4 ४० 9 ४0 & ८8४९8. 800४-6 ४०08. प्0. 9 6190. 
088-100, 10600168. 


8९10017 : 


आथवेणप्रयोगङ़शियसामानि ॥ 
रथन्तरं ॥ ओभित्वी शूर नालुमोाबा ॥ 


अदुग्धा इव धेनवः ददी नमस्य जगतः । 
ए76 : 


मा्गीयव ॥ तंहोहावा । गायाऽं । 


[1 €८-0. 88581 ॥॥8/18| 56165. 1411260 0 91 ॥\411/1411815511111 २656816 6806111 


जि =-= 


~~~ 


। { {11|| 10} त 


1 (ज्जन बा कद्र {णा ३1 1 


84.81 40561528 311 


दनि वाज । स्यगोमांऽश्ताऽरः ॥ 
8प्०1 66६ :--4 ९0118607 9 98 1119.98. 

.6019118:- 1016868 81188 216 ४0 € 8९६ ७४ 2.1122.18285 10 12१६१९६ 
88119 21.9.09. 48 [967 10482 &1ए९घ 19. #118 9187 {0 168९8 #16 
8211185 ४४6 170 1 पपा 0७, एप 018 218, 6006818 91 107 
8ह1018.8 {7010 #16 06100710. {76 208. 15 86662666 &एत 18 10 
2००१ &0961610. 


॥ स्तोभपदयाठः ॥ 
497. 51710884. ९4747474. 8. 
एप०611*8 ©2910&प€ 7०. 9089 ४9. ८8 10, 99 ध०ाएछ. 
3प0887९6- 28100 162. 8126 - 14 >< 1 1061168. {,69968-1 
(71-82). 141०686 ४0 & 2826. 8८0४-6 ९०18. 29. 9६ 
(७1210088--150. 07001606. 
36100108 : 


ॐ ॥ तिद्धि। अथ । स्तोभ । प्रकरंतिः। भ । कतिः । 
ओश्वाः । गावाः । इवेर्वेसु । इवे । वंसु ॥ 


76 : 
अथ । असं । प्रोक्तानां प्रक्रतिः। भ्र । कंतिः। 
हः । ह । देधी । हा । सवः । ज्यीतिः । भाः । 
शिश्युः। वाजी । अश्वः । मेष्यः । स्वर्वते । भूः | 
्ैवः । स्वरिति । सत्यं । पुरुषः। ए । हंडा । जथ । 
ईद । डा । होइ । हः । वा । हो । ईडा ॥ ३२ ॥ 
0100700 : 


(इति) पंचविंशः ॥ 
सौम्यवे =. (खगशीषेमासि) (स्तोभ) ऋक्पदमन्थ(:) नरासिद- 
चाश्चस्वहस्तशिलितं (:) समाप्तम्‌ (:) ॥ 
श्रीकृष्णाय नमः | गोविन्दाय नमः ॥ 
पण] ०५४ : 8६००४४ 9048४. 1-25 360४1008. 
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319 2. 7? ८86017१ प्र 0474106८ 0 
1108158 :-- 10 ४1118 18. 216 &1९९1 #11166 11808,-- 0116 2# 116 0610010 
४० ४०० 8.४ ४6 ©०त-- ° विसजेनीयमात्रा = ४1५0 18 5पए})०86त 
६0 ४७ #0766 199९8, दीधे, पवै 20 मात्रा (विसगे). 
(1) सिद्धि अथस्तोभ ) दीघेः॥ थ। तिः। श्वं, 
द्‌+। सु।खु।क्षा। निं द्‌ । सु हु।उ। त्त्‌। 
ते व । श्वाः तः ति। ष । हई | यं! अ । 
भ्र ।व | साः। वं ।तं। तः।मे। ध । श्वं | शै। 
श्र । म । यः वः श तिःः। श्चा ष ।द्‌। 
रे। इा।ना।ना | ४५॥ 
2) ष वे) । प्र हवे । विदाः । आ । आ । भातु 
हविः । उद्‌ । सुसं । बि । सत्य । स । अ । मधु| 
सं । वि । सदः दुः; खुः। नरु । षि विं ॥ २५॥ 
(8) विस (गेः) । तिः। तिः । श्वाः! वः | दा; 
द्रः। थः दाः। भिः तः। तः | कः तः; 
तः। विः । गोः। धिः धिः । धिः । धिः चः 
वाः तः तः! षृ! सखः | इ खः । अः) 
साः । सः । सः। तः। तः। दुः यः। ब्‌ः। 
षः । शः । दः । शः । दुः | वः | सिः | भिः। 
कः । कः । वाः । ४७ ॥ अ ॥. प्रथमः ॥ 
6.४ ४७ ७०१ 0 पऽ 08. #08 शव्र०9ण०० ० दीधे, पवे ४१ 
मात्रा 18 € 28 {0110 म8ः-- ^ विस्रजेनीवमात्रायाः प्रथमखण्ड- 
विसजंनीथं (:) दीधे () ; द्वितीयखण्डविसजनीयं (:) पवे[ म्‌]; 


वृतीयखण्डविसजनीयं (:) पात्रा-- इति खण्डब्रयस्य संज्ञा ॥“ 
106 748. 18 10 &००१ 60051#10. 


1 -0. 5818511 1/॥8/18| 56165. [10411260 0\ 911 ॥\/॥4111118/5511111| २९७5९8।५॥ ^\6806111\/ 


3.46 8 ष्ट 277 714 भए801818 813 


॥ सानवेदसंहितालुकमणिक ॥ 
498. 82116 -८7.^+ 544 ^ 168. 


एप०९11*5 (8६810 पठ 2०. 9104 ४9. 22८ 10. 1/6 €नगपाप. 
308४2706 - 2170 1€2†. 8126--16> >< 12; 1060698. 1,62.१68 10. 
1/1068--6 #0 2 28९. 80८0-6 508112. न0. 9 1125 
--180. 10601 {016४€. 

3610710 : 
[> ् [> = @ ् क्नद्रवि (> र 
हि शु। दो षत्वि' गेषं णीमर । जङ्नद्रवि। इ आ । 
८9 ¢ ४ 
थिव बे । अभिः्वि। म । ब्र । धं । मयभत्प | अये । 
ध्य । वि ख । ह्यनो ॥ ३७ ॥ 


णि क 


अओंरतंनोव्य॑ ये णि हि बि खज्ञाहो 

वि तः। &, 
अविःदौस्पैषैहोवोद्यैशे॥ स्वरितम्‌ १०. उदात्त 
नास्ति । धारि ३७ ॥ 


एत : 


20 0०6 ८ > 


तत्‌ । बिश्व । ३९। ओत गं तं भरं ठु उत्थेन 
गिकौज्ञं। त ौक्तैयौ। वे। दं वि-धौनिं न्द्‌, 


सै ङे ॥ स्व० &। उत्‌० .-. । धारि० ३९ । को ५॥ 
01017000 : (168 ०. 8) 
बहुसामि समाप्तम्‌ ॥ 


पए] : = ग"0766 18४8 पाला 8 #0&६ 069८ 8 ए४्११६६, = एतह8 ६०0 
00ढ६1$2 170 6 & 1698 ६८९४ 8 10 ॥06 880 एडम 
&०१ [88701 1908 0१ 06 41009 । +: /- 
19708718 :-- 1718 748. ८6818 0 ४7 16 0610017 ° #06 800 (1987) 
88016 ग ४06 1४87 त र80 0 ४06 41078 2558. 106 208, 
18 2066866 &7 18 19 &००१ 60्त्ान्०ण. 


[कक 


40 
[ ^ वि ५१ ## ऋक ५ जो कयि 5 कः > चकर्त क्ते कत 5 की च्छ 
क 


1 €-0. 58185५81 ॥॥808| 56165. [21411260 0 511 1/(11110118/5511111 २२65686 ^686617/ 


414 ॥ (088©ष्मषणण ए 641741,0608 0४ 


॥ सामकेद गानानुकरमणिका ॥ 
499. 8017^ -ए टा. ७ददप्णए काक प्रा. 


एपः०९11*6 ४४९10६७ 7०. 9089 ५. ८४8 10. 1.61 (नप, 
8१०७४९.००९--22170 16५, 8126--142 >< 1 10५1168. 1,68.768 29. 
(88 -105). 1०७8-6 ४० & 28&€. 8०४४-6 ५०४४. प0. ५।। 
७८९४0 2.९-350. 106010166. 


8०१०१०8 : 
हरिः; ॐ ॥ अविश्चमस्तु ॥ 
अभि ज्ञो तत । त्वमग्ने च्च । अधिद्‌ कू! अग्निरत्र 
घे दी। ब्रष्ठखछोडौ ङ । त्वन्नो हेतो एचृदलु । आते 
थे । ञ्ञ । त्वामग्ने जा अग्रे विवस्व धो ॥ 
एकोनविंशतिः प्रथमः ॥। 


76 : 
परिस्वानोटि पयोदीनः । मायेमजीश्थन्तरं । 
रः ईः रः -- र 


परित्यमाद्यायां बुसंकृति । पुनाजो यजः प्रथमः ॥ 


पुरोथे ई निधनवाग्जस्भम्‌ । उत्शोभि प्रव पुरो धूरोये.-. ॥ 
01008900 : (16 प्र ०. 90) 


इति प्रक्रतिरखाश्चर समाप्तम्‌ ॥ 


ऽप४]९०४ : 88१४ ५१४ 00081818928 0८ 8 17068 0 06 9४ 
&ढ०४ 60081810 9 ४16 4869, 41619 2 285१810 2108 
129८९88, ॥16 6 एप, अप ४8 806 21१४7 1015181088; 


ए४९-2209 १1४0 86९67 11810 01९15108; 200 68108898 


६६०४ 00813017 9 10989709, 8810४ 288.9, ^ 1708 870 
108 ८8४ 8600107 ° 121४. 


9098 :-- 11078 708. 90एप}0019 ००8 10 ५06 ९ पणा ० 96 8660700 
860४0 0 ०6 एद 09 त1र190 0६ #96€ [९४088 ४8.-£5179. 1116 48, 


१8 1 &००१ ९००1४००. 807 #06 1८९०86४४ प्र णप्रा6 0 ४108 48, 
3९6 610871६8 0 70. 481. 


[1 (€-0. 98।85\/8। ॥/॥8/18| 56165. [1011260 0 911 ॥\/॥(1{118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 





83.498 517 140 ०801578 315 


॥ खासवेदगानानुक्माणेका ॥ 
500. &^11/}- ४) 62 परप ^ 6 पाष. 


एण७॥1*8 (08६810प€ प ०. 9114. 225 10. 5६0६ वणप. 
&008{87 0--810 1627. 8726-9 >< 1 1०601068. 14686828. 
1/1068--5 01 6 ६0 > ८०९. 8८0४-6 29118. 20. 07 ७४८. 
॥1188--130. 1060010166. 


ए९९10106-- 88106 28 20. 499. 

976: 

कविश्वा धनेन्द्रं नरे च्छ ख) यको मा भु । चतुरकारण । 
प्रवोसहे (था पश्च एकारेण इन्द्रं नरोधे) ॥ 


(1010100 : 
(इति) दख दतीयः ॥ 
8प0}९९४: 808 ४60० 11912 ्8978 0 20 1006: 0 28 यधि लद 
00851518 ° ^ &०९४६, 41702; [ढरशप०छ०४ 87५ ६६66 
1819708 0 3.7पए8 28८९२. 

?०087128:--1"15 1018, 16818 00 10 ६6 1०6 अ #6 4४0 0४962 01 
£116€ 728, 28.7९8. 1116 118. 18 10 & रला 10९70 फण -0पा (द०पणता- 
०ण, 4 ४८४०३८४९ ९०) ग #1€ 8. 19 ४106 18 8150 ४९811016 
10 #0€ 10109. 866 "8०8८६ रगपाण€ 47, ४०€ १४06 01 
60810 ०61०& 88]२8 1886 0" 1914 4. 7. 10 ॥116 शल्क &०४.208.. 


[7२. ग. पए. 4¶. (प०,9)] 


॥ सामवेद गनानुक्कमणिका ॥ 


501, 54.71 ^ - 74 06 प पण प्रा. 


एप०९118 ©8४४1९दप 9. 9115 ४. 288 10. 00 (्णप्णय. 
8प08४०५९-08171 162. 8126-7 >< 13 10068. 1,68.र₹68-10 
(1-10). 11068 --8 ४0 & 288. 800४-७ ४०४0४. 0. 01 
अ1४00088-200. 17600 01616. 


8810108 : 


उच्चान आमहीयवम्‌। पूना बोटी रोरवयो धाजये । 
प्रकन्दै ओशनम्‌ ॥ कयावी वामदेव्यम्‌ । तं वोद 


1 (८-0. 5818581 ॥॥8/08| 56165. 21411260 0 91 ॥\॥(11/141181551111| ९२९56816 6806111 


3168 2. 72860 0414.106028 ०६ 


नोधसम्‌ । तरोग कार्यम्‌ । स्वादिन्द्‌ संहित । 
पवस्वेन्द्रमच्छफोथो सफपोष्कले । 

ए, : | 
त्वामिद्धि त्वं द्येहि । भूजे कण्ववृहती । यचा यदि- 
न्द्रयादुद्धमाहावेष्टममे-- प्रथसः ॥ पिवासो षी- 
हवं भोदधिदहो दैवतभसे ।.... 

0010010 : 


8प16५ : ए0४हहणर पपाद 90 धपा: 19587118, - 2०6 ९801008 
©070]01606 9०० ४06 086 86010 17 हइपत ९2 61515101. 


ए6ा 81६8 :--2 07 116 € ड 18081071 9 ४6 10त€ड, 866 ८008718 07 
०. 488. 7018 08. 0176818 0 17 {116 87718 ० ४6 86९09 
8९6४100 ° ए§पत८४ 01518107. 3681065 1118 1062, #718 28. 


6008178 {0 0016 116070166 488. (1) उचरहरशुडिनीमन्त्रः 
(1 16) (2) शक्तिवादः (3 169१७8). 17€1& 18 &180 076 10086 


168 ९००४४१०१०६& 06 176 9 §ह्ा0& ५ € © 8118, ए {01610 18 707 0 
6 ४८४८९ 0प#. {776 8. 18 10 & {11 &००त €०णता्0. ^ ४808 
©1060 ९0$ % ४6 78. 10 ए90€ः 18 8180 8९811816 10 ४06 17107879. 
9866 (12780110 $ 0प्ा०€ 48, € ०8४४७ ° ९010810 0610 88]:8 
1886 ० 1914 4. 1. (५. 7. ४. 48. (प्र. 19.)) 


॥ सामवेद गानालुकलणिका ॥ 


502. 881^-४८1^ 08 प्रत प्राह ^^ प्राह. 


एपप्णन्‌8 ©88106&प€ 9. 9116. ८8९6 10. 111४ 6भप्ा0 ण. 
8०08680 66-ए8]71 161. 8128--18 >< 17 1061068. 1,68९68--16, 


1/1068--6 ४0 9 288. 80५0४--6811#08. 40. 9 79067४5 
-180. 16010 016४6. 


86210710-838106 98 १0. 501. 
०१ 


उपोषितो प्रतीचि नेडम्‌ काश्चीनम्‌ । उत्ते । एगो 
रीषितम्‌ । आजा... । 


7 ©@©-0. 5812581} 1818 51165. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


34148 7 21.4.08 ८783 317 


अप 7}€6४ : एणथ्ट्दपणपार०१४य दद ; 8827708 #0 8४४४8 [01र181078. 


[द6ा19.ए]र8 :--11118 8. 8008 27८ एए 0 ॥11€ 1016त1&€ 0 ४76 (पर 
36८४107 0 ४16 88४८२ 61181011. 86€€ {६687016 ार§ 07 20. 488 1607 
1116 €ड018 ०२४१० 9 ४ 19 9 ४718 248. {116 218. 185 10 & {अधर 
&००५ 60610. 


उणृय वेदसि 
॥ छच्णयज्खवद्‌ लाहा ॥ 
508. 7८5 प्^ ४.८^171ए-४)6 5411176. 


एपषतला)*8 ©४६४1९६प€ ऋ ०. 2474 8. 228 1. 146६ (जच च. 
७अ०8९.०५९- 2906. 812€--13 >< 5‰ 1९168. 8168६58--105. 
1168-8 #0 > 29९. 8610-1). &7. 2१0. 9 & ००.626 
--1350. 01101606. 


86100106 : 
हरिः ॐ ॥ 
इषे तवोर्ज त्वां वाय॑) स्थोपायव) ख ठेवो व॑ः 
सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमेणे ॥ 
५7 . | 
इमो देवौ जाय॑मानौ जषतेलन्ते)मो तमा सि 
गूहतामज्ट । आम्यामिद्र(नद्र) पक्रम्रासस्व॑तः- 
(न्तः) सोमापषम्यां जनदुक्षियासु ॥ ४२ ॥ 


01010 : 
प्रथमकाण्ड संपुणेम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 
8प0]66४; 81801 ४8] प८९68 0 06 088. 0187 768. 
1-8 0881188. 

€ 2180६ -ए9]प७१० 88111018 00781868 07 86567 1६25088 07 
4 08 1६9, 6801 ६ ११8, 07: 4 81818 0151060 100 & प्फ 06 0 
1198088 0८ 1218708108918 98, 6861 28898 07८ 2८908008 ६8 8210 
8प0-0;{066 1०४0 9 0061 0 ^ 0 परह 88, 88010 4 0 पर्ड$ 86817 
5017-0; रा१७ 17६0 ४ 7 प्पाए6ः 0 8768018 ० 80088868. 


1610091. 8 :-- 46 ४०6 ७०१ 0 6४९0 € परह 10 1018 148, 8 876दत। 


1 -(-0. 8185५81 4818 56165. 14111260 0\/ 91 \/11/14181<511111। २6568161 ^6806111४/ 


318 4 ८80 प्मएणण प 0476.17,00028 08 


106. 18 &1१्७7. 0 68111016, 


~ + |~ जानि 1) 

«‹ बुष्ट॒तः शचव॑सारधः पपुरिंचदिवो जन॑ना पंचविशतिश्च ॥ 
1068010 ४1088 ४6 एको ९६8 ०६ ४06 (22०) 4 प्प्ररह४ ग ५16 
8#1 0881718, 676 17 ०९८५६ 64 बहतः, शवसा ?१ ©, ^+ 


71018 1166 ४८९ 9180 ४1166 1067668 हारा) 26 ४76 €एछत्‌ ०9 681 
९२8०8 17 1115 708.--70" €> 8701016, 


(1) अजुमत्या आग्नेय ¬+ अग्नांविष्णद्रा्ं< सतिः ॥ 


--&1र10& ४€ 00्170710&8 0 6861 ^ पपर 10 #76€ (800) 
12८8872; 


(2) अलुपत्ये यथासति ¬ द्विच॑त्वारिंशत्‌ ।-- 


€1१1०९& "16 06107108 0 #16 &ए०प08 ० €र्लाफ़ धा 28768018 
0१ ४116 (811) ८888; 


। । 
(3) अनुमत्या उसखिया् ॥ 
&1108& 16 16ह्10710& 20 60त19& 0148 0 #16€ (8४1) 79878. 


(116 18. 18 ४666०४6. 718 886 9 € 1० 1०41668 18 #170णहाा- 


0प४ {0110 € 10 138 {8170011 ° 088. 0 81४९ 9} प८९९१० 8 पणा. 
76 8. 18 19 €डढ८ना€क४ €०णताप्0प. 


॥ छष्णयज्ञकेदसंहिता ॥ 
504. 8516 १^१0१-४76. 56 प्रा16. 


80९6118 08६४810६ प€ 9. 2475 २. 296 5. 14 (जापर. 
उ0809166--02.06. 8126-8 >< 3 16068. 8)16668--108, 


141768--¶7 ४० 9 1246. 8८10४26१ ०8९०५. प 0. 9 6906788 
-1350. 0016168. 


86610108, 60 ४०१ 8प०]९€6४--880€6 88 0, 5038. 
01001000 : 


इति प्रथमाष्टके अष्टमः प्रपाठकः ॥ 
शके १७४५ .सुभानुनामाब्दे पोषञ्चुङ्षष्ठथां समापितम्‌ ॥ 


16181178 :-ए 0 06 ०१९९8 10 {118 748, 866 {6088 00 9. 608. 
16 7018. 18 ध०पह्)10 पह ४५९6००९6 976 18 19 २७१४ &००५ ©०76190॥. 


1 6-0. 5889581 209 56165. 14111260 0 ऽ॥1 41111185) २९७९०८11 ^\680617119/ 


84 व 81 48058 819 


116 १६.४९ ° 16 248, 18 &198 25 &8}& 1745 ०८ 1828 4. 7. 37 
06 6४८ 8००8 प. 


अत क व ~ (न 
॥ कृष्णयजुकेंद संहिता ॥ 
505. ९९5 ब^ ९५40-४. 54.17प्ा7९. 

850९118 096६810 द्ुप€ 0. 2483 ४. 22९8 1. 14688 (नापाय. 

9प०86९०66--&06. 8126- 14 >< 5 1001168. 8706665--59. 

{1068-9 80 ४ 96. 8010-6 ०28. 290. 9 ©५४०- 

४188--1350. 00016४8. 
53610106, 6०१, €0101010 2०१ 8प०]6८४--881068 ४5 24०. 5038. 


एल 218:- 07 ४168 1041668 0 16 2185. 566 610 8 1₹8 0 9. 303. 
11185 18. 18 2666766. {116 ४8. 18 1 &६९61160४ 60619107. 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
506. ८ए5प्र^ ८407-४ ८74 9^.11्178. 


एण0611*8 ©2710पर 2०. 8983. 298 5. {476 60 पप्र. 
8प08#006-9.100 168४1. 8126--16 >< 1 16168. 169९6876. 
1168-5 60 ¶ #0 > 226. 8010 --७9०६09. 2१0. 9 ७८९० - 
॥188-18650. 00166. 
86100198, 6०6, 6010000 ४० 8प)0]66६--88006 88 70. 508, 
186127198 :--838.16 88 १०. 503. "006 48. 15 प०६९९९०४९५ ४०१ 18 †प 
2००१ 6००१1४0. 


॥ कृष्णयजवेंद संहिता ॥ 
507. ए ए8144 १4108904 8716. 


एप०७118 (४0910 पठ ०. 8990. 298 5. 1/67 एप. 
8प08॥९066-9170 1681. 8126144 >< 1४ 1006068. [169 ₹88--58, 
1168-7 0८ 8 0 9 96. 800४-6 ०008. 0. 9 ©अप७प- 
#088--1350. 006४6. 


1 @-0. 9812581 [8/8 56165. 1411260 0 11 #॥(41/112/65110111 6568011 ^6806171 


520 2 7८80प्मएणण 9८ 647.4.1,06ए08 0 


08610010 906 ऽप्ण]९५४-- 8४708 ४8 0. 503. 
06 : 
जातो विश्वस्य शुवनस्य गोपो देवा अषृण्वन्न्ु- 


तस्य नाभि ॥ 
61127158 :--"1116 718. 18 ८9९66४66. ए" 16 171८658 ग ४718 108. 
868 861181ए8 00 0. 508, 1709 128४ 0० " इ भो-~-उखियायु । 


18 1967 17 06 187 168 2 #6 148. ०. 522; 81066 ४106 1४6 18 
४06 ©०फप्णप8.00 जा ४116 {जफालाः. = 1106 48. 18 19 ६०० 6०पता्र०प. 


म = = ण न -ज्- -- 9 ०2 


॥ कृष्णयज॒वेंद संहिता ॥ 
508. एए ऽप वणए- भए) ^ 9017174. 
एप1९1118 08810 € 0. 8994. 296 5. 1491४ (दमेपफाण. 


8प8४8०८७--217) 16{. ७126--19) >< ट 1006168. 1५6४ ९68--60 
11०७8--6 ४० ¶ ४० 9 296. 86170४--906118. 0, 9 (प्ण 
098- 1850. 00016४6. 

86810018, 61 त 8प0]€-- 88116 98 0. 503. 


16108.ए1६8 :-- "018 108, 18 860९0666. 01; 80€ 11668 9 018 1४08. 866 
एणाक्षा)द६8 00 क०. 503. 116 08. 18 10 & {971 ६००५ (०णलानि०य. 





॥ कृष्णयजववद संहिता ॥ 
509. ९9१५१108 6 34.11 प्र174. 


एप्ः0611*8 08४8108 प€ 9. 9586. 29९8 25. 1म&४४ (गणा प. 


8प०8४8.066--206. 3126-9 दु >< 4 1०८५068. 8116681. 
101०6811 ४० 9 868. 860४-6 १०३६४८. = प्9. ० 6८५० 
५०४४- 200. 10606001606. । 


56100108 : 


सं त्वा सिचा(मि यजुषा भावुधेन च । 
इृहस्यतिप्रघठतो यजमान ऽह मारिषत्‌ ॥ 


1 (€-0. 81858 /8/8| 61165. [1011260 0 9।1 #/111(18/<511111 २९ऽ68।८| 6806171४ "4 





` नकन = 


त स ततता 


84 प 87 7 106 परऽ व्य ८8 221 


7 : 
¦ अन्‌रवासोये पथयो (5) रथा इदरेषिग अस्यबतं 
(न्त) त दस्यृच्‌ ॥ ५१ ॥ 
उपान्४ः ध्र ४8] पत 9 (क्लप ८6८60810. 5180 
12208. 814४1 ८2408. 1-12 4^ 0 प्र &8. 


{26112118 :-- 0 ४18 {41068, 866 2260 8.1"158 013 ०. 503. (26 218. 18 
006 26060६6. {€ 708. 18 17 > {811 &००५ €०ण्ताप्०प. 


॥ कृऽगयवेदसंडिता ॥ 
510. एप ^ ^ एष्-४870॥ 34110174. 


ए01.06118 @&210& प ०. 2531 ४. 26 26. 166 6०1७२. 
5 प1082०८८--280लाः. 872०-9 >< 4 1900068. 81660520. 
1168--¶ ४0 ४ 828. 860प्ए0४-16१5०६ ५, 0. ०1 6७०००४88 
--200. 10000701606. 


86810017 : 
श्री गणाधिपतये नमः ॥ 
॥ श्रीवेदव्यासपादाभ्यां नमः ॥ 
हरिः ॐ पाकयज्ञं वा अन्वाहिताग्नेः पञ्चव उपातिष्ठत 
इडा खल वे पाकयज्गस्सेषांत्त (त) रा प्रयाजान्रया- 
जान्‌ यजमानस्य लोके(ऽ)वहिता तामाद्ियमाणाम- 
भि संत्रयेत स(घु)रूपवषेवणे एहीति ॥ 
211, 
अस्माकं बोधि चोदिता नभंतामन्यकेषां । ज्याका 
अधि धन्वसु ॥ ५१ ॥ 


8प01०५#; 11.87 (2008४. 86९67४1 19628. 1-138 ^+ 7 परढ 88. 


` 9097188 :--^.6 ४16 6८ 0 ७8.60 ^.0प्रषढ8 &० 1०१७ 18 21९6 07 ॥06 


06 प्णा०६8 ० 6860 1२87081 09 #0४५ ^ णपरदया& 2100 शध ४0९ 
` प्रपाक 07 ५06 ८6708070 १}‰86 07 006 1987 2870801“ * जरसा 
41 


1 -0. 98858 ॥/2/8| 56165. [1011260 0\ 911 \/॥(41/10118/6511)॥ 6७680] ^680617)/ 





51, 8 »»८80 प 64१76.1.0608 0 


माते हये सुवीयेस्याध्येकं च ॥' ^ {ल ४०२४, 9० 10600716 प९४१०य 


० {16 4 पपरष 1०१७ &1र1० #06 06001088 0 690 4.0प्रड ४ 
10 ४6 ¶४ २8808 18 &1षा) 2४ ४06 ७० 0 718 08:- 


४८ पाक यज्ञश्स~अवाः परोक्ष बर्दिषोहं श्र (धु) वामगन्मेव्याह देवस- 
वितर्दवस्या, ..॥'' 


1 3०01] 68118 08 718. &]088{ध1108 एदा ४४०] 79 190९४ 
४० 88.98 {प0€८ 118† {18 7/8. 60062108 56 8116688, एण॥ 1018 
108. 60४09०8 019 20 81166४8 2 #1018 18 071 > ००० 0 ६४6 
[81/४० 801101012, 88 १68८४१06 19 #06 8प]९४ (भपप 810१8. 
ग"0606 8८6 एप्र० 008 1188. 00९) ००४ 70#९्त्‌ #7़ एण्य), 
1116) &0 0४ ॥116 08716 एस ४४] १2. ५४6 &"0प0 060 06 ६76 
8281116 ष ०. 2531 ४8 6 211 0५1००8४० ४06 88.116 86168. 16 118. 
18 ०४९५८०४९. {116 908. 18 17 > {8111 &००त ५००५1४0४. 








॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
511. ए एऽप्र^ ४५ एप-एढ1)4 947 प्रा. 


एप0611"8 (8४810६०७ 20. 2531 ४. 26 26. 1४ (नए, 
उघ)0812066-- 8100. 8126-9. >< 4: 1001068. 8068-1 (1- 


20). 11068--¶ ४० 9 28&€. 86१0४16 र०१९६०, ०. 0 लप - 
088-160, 1060700016४6. 


86100108 : 
वैश्वानरं हादशकपारं निर च ॥ वाहैस्थत्यं चरं 
निवेपति ब्रह्मणो गृहे शितिपृष्ठो दक्षिणे द्रमेकादश्च- 
कपार९ राजन्यस्य गृह ऋषभो दक्षिणा ॥ 

ए04-- 88116 88 7०. 503. 

उप्‌०५४ 1780 229१४. 21001 295०9. 9-26 ^+ 0 पर्ठ 98, 


09089788 :-- 11018 108. 08108 0101४ 10 106 1290671 1०062 0 06 800 


47 पर्ढ]द& 0 {706 800 २५६०९ वेश्धानरं ० | 4 {४6 6 9 (08 78, 
४6 ^. णपषड9 1०१6 ४०१ 0९ 106 ग 76 हप्०पा६ 0 686} #8 
1९97 08018 0 018 2888 816 &1९७०. 866 6108:18 07 7०. 508, 


1 ((-0. 8185५81 48118 56165. 14111260 0 9॥1 \/11/1(481<511011। २९566 ^\0806111/ 


[र कक = = ` ` ` 


8948 ह 5717 2014८808 $28 


116 248. 18 20 8666४60 8० 18 17 > {& 1 &०0५ ९6076110. 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
512. ध एऽपि^ 40 94.1917.4. 


5761178 @४ ६210 &पट ०. 900¶. 88 5. 7461४ €0प प, 
8प०8४81९6- 810) 167. 8126- 15 >< 1 > 16068. 1.68568- 11. 
{1068-6 ४0 9 ४० 26. 8010-6 8068. 29. 0 ©> ०- 
४08.8- 200. 1006010 {0166. 


86177176 : १ ६ 
यद्ञस्थाश्चीशच्छति यदचाविशं यद्चस्याश्ची गत्यथ 
ब्राह्मणोनाशीर्केण यज्ञेन यजते साभिधेनीरलुव््य- 
नता व्याहूतीः ॥ 

27१ &० 60100000--887016 88 70. 508. 

8166४: ए186 ए 2१९. 6-8 2188088. 

प्िनणटार8 :--7118 18. 807 पए 06105 160 #76 06171 %† ४116 
401 12897687 ° ४06 1007 4 पपर 0 006 67 88०8. 207 ४6 


1761668 17 01४ 748. 866 1९601818 07 ०. 508. {116 48. 18 प7- 
2060606 2०6 18 17 & {8171 &०6०व 60००107. 


॥ ष्णयजुरवेदसंहिता ॥ 
513. एर8प्र^१८५एए८-एए06 84774. 


एपा००1"8 ©४6810&प€ 09. 8995. 2488 65. 1/४ (भपप. 
8प088766-28101 1641. 8126143 >< 13 1०९6068. 1169 ९९8-- 63 
1168-6 60 8 ४0 & 288. 8010४ &©"870४08. 2१0. 2 6887188 
-1250. 17९60001666. 


ए868&100106&--3881716 88 7१0. 503. 
70 : 
सषावशधूत्रन्नधरागुदीचीरहिं बुभियमनु संचरन्ती- 


स्ताः पवैतस्य ब...॥ 


1 --0. 9818581 ॥॥8/8| 56165. [21011260 0 911 ॥/॥(111118/<511111। २७७61८11 ^\6806111४/ 


324 6 0८80९ प 04^10.1.0008 0 


3प01€८४:- 18४ ए ६१९. = 1-8 79.8718,8. 


1र6100211:8:- 11१1158 708, 101681६8 00 1 {116 1110616 ० ४16 2० ए9्ो९8ता 
त #1716 14४1 ^ परहार 0 #116 801 1219608. ए 01: {16 1061668 10 018 
118, 868 361871२8 011 र 0. 503. ("116 7048. 18 प2666766त ४०५ 18 
17 &00०त 60061101. 


एय = न = = ननम रा अच्छ = ४२ 


9 श 
॥ कृष्णयजुवेद संहिता ॥ 
514. - एए 67 ॥ ४५78-9 )^ 8^17 ्ा1८. 
एप0611"8 08.810 प€ 0. £474 1. 28५ 5. 164४ (नपा, 
310808.006--28106. 8126--137 >< 5 तरै 1701168. 811668--110. 


1168-8 ४0 & 2४९९७. 8600-6 र्छणदद्छषे. पि०. 9 @9ण00088 
--1500. 00016४6. 


86107110 : 
॥ ओगणेश्चाय नमः ॥ 
हरिः ॐ । वायव्य <उ्वेतमा ऊंभेत अृतिकामो बा- 
यवे श्षपिंष्ठा देवतां वायुमेव स्वेन॑ भागधेयेनोय॑ धा- 
वति स प्वैनं भूति भभयति भव॑व्येवातिक्षिप्रा 
देवतेत्याुः ॥ 
०6 र ६ 
अंगिरसो नः पितरो न भगवा अथ॑वौणो शैवः 
सोम्यासः तेषा < वय सुषतो यक्ञियानापपिं भदे 
सौमनसे स्याम ॥ ११ ॥ 


0100170 : 
| इति हितीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
अप्016५; 36600 7१8. 1-6 1>.8088 01 128]05018.1६४8. 
86110871 8 :- 0861016 606 60100071 ८66 1061668 २८९ &1°0:- 

(1) ^“ भवास्ममभ्यमसुंयदप्रमदन्तिसोमनस एकं च--' "6भफ प्च ४1५ 
68010 2876६01 0 #06 ४ प 611४1 &7पररल्मार> 0 116 8210 12118808. 6008 
10 ०08 ५भव , अस्मभ्यं? ०४९.,` (28) “‹समिधश्वक्षुषी प्रजापति राज्य+ 
द्वादश्च 70080106 918 9018 1279678, 00018०8 18 4 ०परद्राः98 0९0 


[1 (-0. 98।85\/8। ॥/॥8/18| 56165. [1011260 0 911 ॥\/॥(11118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 


8.4.78 114 भए861578 328 


1117 1४11 १०८५३ 'सथिध्‌ः 9 न्वक्षुषी" €६९., (3) । स्थिधो याज्या 
तस्मात्‌ -+-युक्ष्वसप्रतिः 2--1068.71) ० ४112४ 1118 [2788118 [188 70 129०९718 
0 {106 11016 ४०६ #11€ &०पऽ 9 6१6४ 6671 22762618 0817 160 
प0185-- रमिध। 9 याज्याः ७४८. 11018 898४610 07 11० 1०41668 2४ 
116 © {68९11 2282 8 110010५ {0110 छत्‌ 1 ४1118 {शणो 

2 788, 1106 78. 18 26660611 8 18 17 6661167४ (€०पताघ्०. 


ग्लहः 
॥ व्णयजुवद साह्य ॥ 
515. 25५ ८१40-४) 34074. 
एप6)118 @६४10 प ०, 2475 0. -28&€ 5. 14&# €नपा8. 
3प080४066- 2.96. 8126-8 >< 4 11९1168. 9116665-- 84. 
1168-9 ४0 ४ 26. 86100 126१272०. 20. 9 (०१०४3 
-1500. 01016. 
86100108, 6०6 ४०१ 8प0]€०४-- 8816 &8 > 0. 914. 
(0101010 : 
(शति) द्ितीयाष्कः (काण्डः) समाप्तः 
रके १६८८ ञ्ययनामसं वत्सरे उत्तरायणे माधच्कष्णपक्षे अभावास्याति- 
थौ मन्दवासरे इदं पुस्तकं कारछकरोपनामक वालं महा 
त्मजहइ रि भद्धेन छिखितम्‌ ॥ 
तेलाद्रक्षज्खाद्रक्षद्रक्षेच्छिधथिख्वन्धनात्‌ । 
मूखेहस्ते न दातन्यमेवं भव(वद्‌)ति पुस्तकम्‌ ॥ 
विमङेन्धरापेणमस्तु ॥ 


ए60811:8:-- 1018 278, 18 {000४ ४८८6०४60. 60 06 1061668 10 7018 
1/8. 866 6718 7]:8 0 न. 814. {116 148. 18 1 &००त 600ता४्०य. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
516. एाऽप^ १८.07 -एष॥ 86712. 


एप0611*8 08810 ए€ 2१0. 2488 0. 2866 5. 146४ (गपा. 
3प080४066-29]06- 9126--14 >< 5 1061068. 80665-62. 
1117688 ४० ० 2889. 8300-0 6र906&9प. 7०. 0 02906088 
--1600. (00090166. ४ 


1 --0. 9818581 ॥॥8/18| 56165. [21011260 0 911 ॥/॥(111118/<51111। २७७61011 ^\680611४/ 


326 6 7८86 ाटणच् 2 0474.1,06७08 0 


86109108, 670, ९00० &०त इप०]6९४-8908 28 0. 614, 


रश) 8718 :--88106 88 ०, 514. 11€ 08, 18 86606 9०६ 18 17 
6061167४ 60051४0. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
517. 1८88१ ^४^¶९-४04 86 प्ा7 6. 


एपा०९11"8 ९88108८९ 7०. 8984 ४. ८8६6 5. 1.४ (०ापाप. 
8प०8४8.०6९--129171 168. &126€--16 >< 13 1761168. 1,6४९₹68--40, 
101०068 प 0 ० ८४९. उ०पए४-¶लपष्टप, = अ०. ग उप188 
-1500. 066. 

86100108, 60 ४०१ 8प०]€4४- 82706 &8 0. 514. 


ए6701811र8 :- 11018 7018. 18 ०४९८९०४९. "1118 18. 6008178 > 8षएणङ 
४10४५1९8] 1०67 9 8076 287०६418 ० 8180 ४8 पर ४808 
99700109. 106 708. 18 19 ‰& {911 &००५ 60०61४09. 


॥ कृष्णयलुर्वेद संहिता ॥ 
518. 8५ ४^10ए-9८0/} 5/^ 77९. 


[एपाः००118 ©8४0810दहप९ ०. 8991. 2968 5. 141४ (नेपा). 
808४8.006- 28100 1681. 8126-18 >< 12 1061168. 1,68९65--84. 


1168-8 ॥0 & ८8६8. 8५0४-6 9प0४. ०. 9 &1800088 
-1500. 0100166. 


86177108, 6० ४०१ 800164--88706 &8 ष 0. 514. 


एनणा9र8 :- 11168 748. 18 ००९९0९०6. ए"01 1116 1751668 17 #118 7185; 


866 ©€108718 07 70. 514. {16 708. 18 10 ४ पापौ 5817880 
60761४0. 


॥ कष्णयजर्वेदसं हिता ॥ 
519. 69१५१८4 ण 8/0 प्ता. 
एप्061118 08810प€ २0, 8996. 29६8 5, 119४ (गप, ` 


[ ((<-0. 8185५81 48/18 56165. 14111260 0\/ 91 \/1114181<511111। २९56861 ^\0806111/ 


848 204. 8687578 89 


8प082.6€-2102 169. 8126--15> >< 14 16168. 146४ १88--5%. 
1068-8 ६0 2 288. 86६0४ & 811४. ०. 9 6800088 
--1500. 070016४8. 
8610019, 6०, 6010000 8० 8प9]6९४ 8४16 28 20. 514. 
61181178 :-- "16 148, 18 9.666068त. 0 116 1061668 ॐ ४018 208., 
86९ {‰€10 818 07 ०. 514. (06 28४ 16 0०णह = (९०्ण्एलन्मद़ 
पप 01:1-0प्र, 15 ८९[01966त ४ & ७७ 168६ 0 > 5106४6४6 ०8०0. 78 
248. 18 10 &०0त &01४07. 


॥ कृष्णयज्ञर्वैद संहिता ॥ 
520. 828५ ४५10 ए- 9८76 5411175. 


80191178 ©&॥०10&प6 9. 8997. 226 5. 14४ (नाप 8. 
&प088766-28.101 16. 8126-123 >< 1 16188. 1468 ९७8--56 
(61-116). 1168-8 ४0 & 226. 80101-&20028. 0. 


(@४८९.06028--1500. @०ण९६€. 
8610108, 60, 60100007 ००५ §प7]€6४- 88716 88 0. 514. 
1२670 2.18 :- 1118 78. 18 8.600.100 0 2१6. 508. ए 0८ ६0611668 
8९6 {२€718.1.18 07 व0. 514. {06 748. 18 ०26660६6 87 18 {7 & 
{भिधाङ्ग &०0त 60४41600. 


॥ ऊष्णयञ्र्वेद संहिता ॥ 
521. एए6प्^ १८ 10ए- णग) 5^10प्174. 


एप0९118 ©४6810&प@ ०. 5998. 298 5. 119४ 6गेप्फण. 
8प088.066-08100 16. 8126-14 >< 12 1006068. 1168 १8865. 
1168-8 0 & 296. 860४-6 ४०६8४. = अ०. 01 ज ७7०४788 


-1260. 1४6000४6. 
15610101 : 
...ऋतस्य रारिपमाददे । यज्ञो देवानां प्रत्येति 
सुम्नमादित्यासो भवता भडयन्तः ॥ 
ए04-88108 98 १0. 614. 


1 -0. 58185\/81 14818 9561165. [10111260 0 91 ॥/11/14॥ 81551211 २७56861 080611४ 


म 1 च { वि) == -- 


328 2 >८80ा 0 64.1746.1.0लएछ 08 


816८४ : 8660 1९ 59.. 1-6 1>88712,8. 


6109 ४1र§ :--118 18. 06118 1) {116 ३त 12४7९हत1 9 ॥06 1100 
(198) ^ पप्रषद्व]र8 0 ४06 18 1285119, २० 681६8 01 10 6 10106} 
० ४०९ ^ णपष्]र8 {त 9 ॥17© 6४0 (1४8४) 1729579, ग 06 ‰70 
1८११४. 07 {116 17161668, 886 610 8:]र§ 01 २०. 514. 106 218. 
18 ५86660४6. 116 278. 18 17 &००त €011त100. 








॥ कृष्णय्वैद संहिता ॥ 
522. एप्^ ४९.0९ -एष्.^ 8418116. 


एप] 8 9810 प€ ०. 8999. 2268 8. + (जाप. 
8प1082.०९९- 211 168१. 8126-1 4 >< 1 10668. 11©8९65-00 
(59-118). [1068-7 ४0 9 29७. इनन छ०08. = प्े०, 0 
(७९०४088--1350. 116070101616. 

ए86100108--88.106 88 ० 514. 

2०१ : 

सूः < जान्‌ ¢ ~> 3 

रुद्राय पञ्चलपि दध्यादपश्चयजमान४) स्यादतिहाय 
पूः © जदोति 9 ०५ (ष ~ ष्ट 

वां आहूतीजहोति पश्चनां गोपीथाय - ३५ (६) 

810166४: 8660० 2०१४. 1-6 12145188. 


610 81128:-- 116 1887 8} 60 प्ष््]६98 9 {116 1887 12128108, 01 {018 {899४ 
४.८९ 01701#6त 10 ४16 (8. {16 180 16४ ° {118 08. 60008178 6 
12.8४ 0607 ° ४०८ 187 {2१४ ० 70. 50¶्, 51066 {1115 18 #6 00 


६४००९४४० ० प०. 50¶. € 8. 18 प०९९८७०४७६ 29 18 10 &००0 
60061010. 


॥ कष्णयजुरवेदसंहिता ॥ 
528. ९9५ १९76-ए ^ 3400174. 


एप०७11६ ©४0810प€ अ9. 24474 ९. 2४6 5. 10 (नपण, 
3प0809.066--129.061. 8129--182 >< 52 1०01068. 81660860, 
1/1068--8 ४० & 2५९8. 8000-6 ९००६६०१. 0. ° ७४0४1188 
-{150. 00016४6. 


1 €-0. 9818581 ॥/॥8/18| 56165. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(11118/<511111। २९७९९011 ^\680611४/ 


क्रः ` -३ इ च्फ्ङः बह़ा [णा रां 


रा 





36148771 7460 8607578 529 


6610010 : 


॥ श्रीगगेज्ाय नसः ॥ 
हरिः ॐ ॥ षजापं विरकासयत प्रजाः श्जेयेति स 
तपो(ऽ)तप्यत ख सयान॑सखजत सओ(ऽ) कायत भ- 


जाः छजेयेति ॥ 
276 : 
यज्ञेनं यज्ञमयजंत देवास्तानि धमाणि पथसान्थासन्‌ । 
ते ह नादं पडिमानः सचते यच पूर्व॑ साध्याः संति देवाः ॥३४॥ 


(0101070 : 
इति दृतीयः काण्डः समाप्तः | 
30160 ; 1110 20१४. 1-5 21481188 (2 ८80202.1288). 1-55 
4.11 प 88. 
6108]र8 --&.# 6 6७०6 9 68९11 27882 17 61018 218. & 86188 9 {पष 

1001668 15 &1९९४:-- 

70 छ्ाण7]९ : (1) ° वोढवे दूतस्त्वं तञ्ुसादत्वा यन्न चत्वारि चः ॥ 
१९१९ (४) 'पूणैवयोऽभिना -†- प्रदेवमेकादश्च ॥», (3) “पूणो सष्टजाः<- 
स्तवाम प्राणिरेव षद्रलिःशत” ॥, (4) “पूणः संति देवाः” ॥ 


("€ 148. 18 86660४6 871 18 1० €5९ना€प४ 600 लठ. 








॥ कष्णयजुवेद संहिता ॥ . 
524; 826 ^ १८1९-4 94746. 


एपः०९11"8 9४810 प७ 0. 24475 ०. 288 5. 160 60प्फप. 
उप ०६४००५९9. 8126-9 >< 4 1061068. 306668--61. 
1/1068-8 ४० ४ 129९8. 860४06०. न 0. 01 ७८99४096 
- 1750. 001016४6. 
8810006, 6०५, 6010010 8०6 8प0]66४--8809 88 नि0. 528. 
1२७18118 :--82116 88 70. 528. 21 ४०6 {0पः 1001668, 006 1887 076-- 
- पृणोः सन्ति देवाः १ 18 70४ &1९6 1 {018 7/8. 018 18. 18 
00 0ए४ 2666066 & ०८ 18 10 &००त ०061४०४, 


42 # # ®» * ` र 1 
1 ((-0. 9818581 ॥\॥88| 56165. 01411260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111\/ 





1 ((<-0. 8185५81 48118 56165. 14111260 0\/ 91 \/1114181<511011। २७56861 ^\0806111४/ 


330 4 580९19८ 64.14.1,06028 02 


॥ कृष्णयज्ञ्वेद संहिता ॥ 
525. ६814१ ^व08-णएए79 5 ^प्रा78. 


एप०९118 ©४४910&प€ ०, 2483 ५. 29९6 5. 1.४ (जाप, 
3पा08{8.०८९-1291€८. 8126--14 >< 5 1061768. 81600586. 
1168-9 #0 9 22९. 8611-0 0र्४ण०दहसप. 0. 9 6900028 
--750. 0णए€{&€. 


86101, €, ९0100110 81 इप0]€५४-891716 ९8 पि 0. 5४3. 


. {२@708.८1;8:-- 0८ 1741068 86 13€108118 07 ०. 523. 11118 108, 18 
0110९100 प ९८९०६ ० 18 170 €<ना€य ४ द०्फताप्रछय., 








॥ छृष्णयजवेद संहिता ॥ 
526. ए प^४^.10ए-9 ८4 54.17्176.. 


एप0611*8 ©६&#&10०&प€ अ ०. 8985. 2४&€ $. 141४ धनापफप. 
8प08४९.०९०-128171 16४. 87 2९--1.1 >< 1 र 10८10७8. 1168 96848. 


1168-6 ४० 8 ४0 & २8९9. 8610६ 61&0४118. 0. ० (© 
॥08.8-- 750. 07101616. 


26100108, 6 ००१ 8प0}6९४--88716 8 0. 5२. 
0010000 : 
इति तृतीय क।ण्डः घमाप्तः | 
:: श्रीवस्सान्वयवार्धिना प(पनारातनू सुवा । 


ङिखितोऽनन्तरः काण्डः आीनिवासख सुसूरिणा ॥ 


1@0089.118:-- 1116 ९९86 19 ४16 ©010])00४ 100१6 18 &1९९४ 1 116 0610. 
070 ०६ ४078 718. 01: 06 1061668, 866 द608प8 00 2२0. 828. 
(16 118. 18 86669४66 ४०५ 18 1) &००त 6०चतान्०य. 


॥ कष्णयजुकंद संहिता ॥ 
527. 781१५108 -एए^ 8674. 


3091116 &६६४10६प७ 29. 8992. 2६९ 5. {€ (जगेप्फोष. 
3प०४४०८८--2911 168. 8126--16 >< 14 1०0७8, 116४९841, 


+ 
॥. 4.4 नं ह + १ क" ` द ५, 


8.4 8०7 4 वठ802प८8 331 


1168-6 ० ¶ ४0 & 28९. &८४-- (८९18. 29. 9 ©४०- 
11256--750. 0001€४&€. 
86107108, ©, €01701107 ४ ऽप] 8५-8810& 88 240. 528. 
(रल7027.1र8 :-- 07 1041668 866 {2€10 811६5 ०४ ०. 523. 116 248. 18 पण. 
8९८९०४९6 2.06 18 171 &००त €07151107. 


॥ कृष्णयञर्वेद संहिता ॥ 
528. ८८5 प^ ८॥^१०९-५४०7०.4 3611076. 


एप््‌]'8 ©2&{810&प€ अ०. 9000. २४६९ 5. {€ ९० पच्छ. 
31108{21166-12811)1 16€2{. 8128-1 प >< 1 16068. 146४ १68--48. 
1117168 ¶ 0 8 ४0 » ८:26. 3८10-७ ९0118. = 9. 9४ (८९१ - 
11188--750. (0१01९४6. 
28९61198, €, ९०10090 871 10166४- 82106 ४85 29. 523. 
1261112118:- 82116 9.8 0. 523. 1116 218. 18 प266606त 271 18 77 ॐ 
{8171 &००त ९००६1४०. 


 ॥ कृष्णयजकंदसंहिता ॥ 
529. ए ए8प्र^ ४५ 17ए-४९7॥ 8^11 14. 


ॐ # ॐ ॥ 


ए प0611*8 (8810 प€ श्र ०. 9001. 288 5. 149४ (नप्प. 
&08{8066€-12810 16. 8126-202 >< 12 16168. 1 16४९88-38. 
410685--5 0 6 ४0 & 288. 860४-७ ४०008. अ0., 9 (लष्छण- 
॥1188--750. (011016४6. 

86610198, ७०१, ९010700 80 8प?]600--88016 ४8 06. 5038. 

1२601891178 :- 88106 98 0. 528. 106 18. 18 ००९66606 87 18 10 

& {४11 &००१ ९००१1४0४. 


॥ ङृष्णयजुेद संहिता ॥ 
580. &एऽप्र^ए५ए६-४87/ 5472 . 
एप0811*8 ©४४&1०६ पठ 0. 9002. 286 5. € व्णापफत, 


1 (-0. 58185} ॥/॥8/18| 56165. [1011260 0 511 ॥/॥4111118/5511111| २6568161 ^\6806111\/ 





ॐ32 4. 583017०८ 0474.7,06ए5 0 


3प108128706--29101 1687. 8126--113 >< 1 10068, 10४१९४4} 


(11¶-159). 1+10€8--6 ४० ¶ ४० » 229. 80--689०४०४. >०. 
0 6७8.06185--¶६०. 00166, 


5610108, € 8.०१ 8प0}66४-- 8716 88 0, 523. 
00100०० : 
इति ठृतीयः काण्डः समाप्तः ॥ 


क्रोधि कार्तिके (कायां) (०५.०5. 


1@008718 :--887068 856 7२०. 523. "1118 118. 18 2 000्पक्ष््०ण0 9 
79. 520. 1116 8, 18 02666066 2116 18 17 2 {81# 60061100. 


 कृष्णयज्चवेंद संहिता ॥ 
581. ९91५ ४८गए८-४८7.^ 367. 
ए प्08118 08४10 प पर0. 2531 ५, 296 26. 1-.9# (नृप. 
उप08{९.066-- 1291061, 8126-8 >< 4 1761168, 81166546 (11- 


56). 1410686 ४० ४ २8&€. 800४-6 ४०8२१, 20. 9 लिप - 
४1098--440. 1060701016#6. 


3810017 : 
. . -(बसि)नास्पर्धता ९ स एतल्नषद्‌ग्नितिहव्य- 
मपश्यतेन वे स॒ वसिष्स्येद्वियं बीयेमव्रुङ्ग यद्धि 
हव्य < शस्यत इद्वियमेव तद्रीय यजमानो भात्‌- 
व्यस्य षक्ते ॥ 

९76 : 

हूर्दवानामय्तस्य पली इव्यानो अस्य दविषधथि- 

केतु । संदाडुषे किरतु भूरिवाम‰ रायस्पोषं चिके- 

तुषे दधातु ॥ 

3801660 : (10116 ए 29१8. 1-3 12188788. 


12610 8.}8 :-- 1116 278. 18 10 8 {9171 &००त 6००1४००0. 1018 08. #एप?- 
91 06108 1 806 01616 ° 0€ 22०6 2976801 0 € 18 
1018619. 40 ॥106 € 0 68.60} 4.7९९.1९8, 16 २४7९801 10067 18 
&1१७ 10 ४138 108. 30 8180 #116 & परी & 10१९३ &9त 06 1006 ५१ 


[ -0. 5818581 18/18 56165. [14111260 0 ऽ1॥1 1\/॥(111(1181<51111। २७९७९६८1 ^\680611/ 


1. , 


34. 8 270 4086278 339 


8106 &घ०प08 0 €8.010 ४€ 287८5618 07 68९1) 8408 276 &₹6८ 2६ 
16 &0त ° €8९८}0 2८888. {16 218. 28 ए०8८८९०४९॥. 


[0 रि) 


॥ कद्णयजर्वेद सहिता ॥ 
582. ए ए8प्र ५ ४८ एए-ए 06 3 प्राप 


8006115 ©86810&प€ 20. 9008. 228 5. ४ (नप्प. 
2प0897166€-122.110 1627. 812€-153 >< 1 1९168. 162४682]. 
1768-8 ४0 10 ४0 & 2826. 8८110४--( 8०४1128. 240, ०४ &८७य- 
४४8-- 700. 10८00166. 


56810010 


प्रजां पशून्यजमानस्य शमथतायहिं पड्ुमाग्रीतद्ुद- 
चं नयन्ति तरिं तस्य पडभ्रषण हरतेनेवेनं 


धागिनं करोति ॥ 
ए7त-82.116 88 व0. 5283. 
ऽप४}8५४६ ; ¶"1त ०१४. 1-6 7281088. 3-55 4 परहार ४8. 


ए9191र8 :-868 161871६8 07 0. 528 {01 1001668. {018 78. 0618 
0] पा४0 #16€ 86600 ८९१०५४1 9 ४16 6017 4 पपरा 0 #6 पपं 
10878. 1106 108. 18 ०8९९९०६९ ४० 18 17 > भि? ९०पता्०प. 


॥ ष्णयज्ञवेंद संहिता ॥ 
538. 1८9१ ४^402-४९7॥ 36174. 


एप911.8 09४४108 प€ 0. 2474 १. 296 5. 1.90 6गपण ण. 
&प0809.066-806, 812€--18 >< 5 1०९16९8. 8106608--838. 
119€8४--8 0 & 2४8. 8९0४-2 6 १००8६४८. 0, ° अपय 
†088--1000. 60010166. 


86107106 : 
हरिः ओं ॥ 
युजानः प्रथमं मन॑स्तत्वायं सविता धिय॑! अग्नि ऽयो - 


॥ श्रीगणेश्ञायनमः ॥ 


1 (८-0. 88581 48/18 56165. 1411260 0 91 ॥\॥(11/141181551111| २656816 6806111 





334 ^ 7» ८800९ 04074. .0005 07 


तिंनिचाथ्य पृथिव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥ 
५० ॥ |. च मो 01 „~ क पिताभ॑ञ्ैचता 
यथाह तद्रसवो गोयं चित्पदि पि यजाः । 
पवा त्वमखत्‌ प्रञचैचा व्यडः प्राताये्े परतरा 
आयु ॥ २९ ॥ 
01010 : त [वि 
इति चतुथे कांडः ।! 
उप 01९0४: ए0पाः्) [९&०१६. = 1- प 2५57128 (20210 ४1६98). 1-8४ 
& 71ए1१त1६8.8. 


610971२8: ४€ ९०१ 0 118 718. 0 € 1061668 876 &1९€7; 
(1) ^ गतौदूषयन्‌ स्तोमि+ चतु खिशशच् ॥"" 
(2) ^“ अग्नेपैन्वे यस्यदमिन्द्र॑स्य यः सं्नाप < सनोखंच- 
त्व्ह॑सः ॥ भन्वे+-चतरेन॑सो दिउ हसः ॥ 
(8) ^“ अग्नाविष्णू+म॑न्वे पंचदर् ॥!” 
(4) ^“ अग्नाविष्णू ¬+ नवं लिश्यत्‌ 1.” 
(5) ^“ अग्नाविष्णु प्रतरन्न आयुः \” 


११06 86५०० 1०१७ 800९९ 70166 &1ए९8 076 86168 0 वण09168 1 
४९ मुच त्वहः 4 10618 #0€ 71646 0108 धडा: 116 पपो7168 
~ अग्रे, मन्वे › ९४५. 9 &1ए७ 0 १०११ 16 (कर्प. एणः {116 
€2]018.02601 9 ॥06€ 006: 1061668, 866 ‰€०8&ए18 07 ति 08. 503 870 
514. 18 88८) ०६ &7शेहु 106) ९९इ ४४ #0€ ९ ० 6६०) 279808 
18 ४ ्७पष्ट00पा गात 19 18 विण्‌ ग 148. 106 218, 18 
80660४6 86 18 17) €‰66116०४ ९0610. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
584. एप ^ ९७ ए-णठा॥ 8८4 एप्रा7८. 


एप0611'8 (६४४10 पठ प्0. 2475 १. 2५९8 5. 1.0 ९01प0 १. 
3प0808.006--22.[0€८. 8126-9 >< 4 1061168, 8668-6. 


7068-9 0 8 286. 8610४-106१४०8९ ४१. 0. 9 ४० 
१0881000. 00001606. 


[ --0. 5818581 8/8 56165. [14111260 0\ 91 1\/॥(111(1181<511111। २९७९६011 ^\6806111४/ 








3498277 204 धए86& 28 5235 


8610010, ©४०१ &पत्‌ ऽप} €८६४--8 806 88 240. 538. 


(0101110 : 
इति चतुथे; कांडः ॥, 
भ (= ४ न्द [र न च रे 
राके १७४५ सुभावुनाम् संवत्सरे वैगाखसमाक्षि ञुहपक्षे मदवास 
> 9 [> [> ॐ 9 
तदिने पुस्तकं समप्ं ॥ दिपोधि ञ्यु्राद्रविडडपनास तीधं- 
वदिय्ाभ्न गणपति अद्महारथाचि असे ॥ 

[रन ४८1९8 :--866 €111811६8 07 व0. 5353 0४ 1741९68. 01 ध7€ 8०8 10ता- 
6९8, 116 198६ ¡एड ^ अभरािष्णू ०7 18 ८0 &1%९ 10 ४015 2४48. 
(116 ४8. 18 26660४6 ०८ 15 1४ &००व ९०पवध्ठप. 106 218. 18 
०९ 1745 8819 0" 1828 4. 2. 19 {€ एष §ऽप््रदख्छप. 








अरि (व ९ 
॥ कृष्णयजुव द साहता ॥ 
535. {25१^ ४106-7 9417176. 


ए प्र.०९11*5 ©४४०10&पल अ ०. 2488 १. 1296 8. 1481४ (0ाप्फप. 


808४०५29. 8126-- 14 >€ 5 17८68. 8056४8--49. 


11068-9 ४० ४ 286. 800५-126 १९०8६९8. 0. 0 ७ ४४०- 
॥285-1000. 00016४6. 
86210198, €पत्‌, 6010000४ ४०१ प] 88706 88 0. 583, 


एल००]र8 :-8810€ 28 0. 533. 1015 ४8. 18 0८0 पदह ठप 96९९य6- 


€ 376 18 10 668116०6 6061४00. 





॥ कष्णयजर्वेदसंहिता ॥ 


536. ८९९ ९॥108-४921॥ 5^प्ा74. 


एप्पल 78 ©०४910&पठ प ०. 8986. 2४६९. 5. 1.6 (नापप. 
8126-16 >< 19106068. 16४९68-59,. 


8०8४०.०66-128100 1681. 
80८0४ 6००४0०8. 20, 9 कष्य - 


1/1068--6 0८ ¶ ४0 # 1288. 
#88-1000. &0णए16४6. 
860०19६, 6०१, 6010700० 9०0 8प४0}9५४--88106 88 ०. 588. 


1 -0. 58185\/81 14818 9561165. [10111260 0 91 ॥/11/14॥ 81551111 २७७6861 ^\080611४/ 
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08.158 :--82108 88 1प०. 588. 116 148. 18 0६ ४९९९०६९११०६त 18 17 
€&००१ ©07161४00. 


॥ कृल्णयजर्वेद संहिता ॥ 
587. ह? ऽप ४९५40 -४४704 84178. 


ए प०0७11*8 (02४10 प€ 29. 9004. ८8४९€ 5. 11९8४ (गपफप. 
88४४०८९ 28101 162. 8126--203 >< 1 10५४068, 1169९₹68--69. 
1068-5 07 6 #0 & 1228. 8न6धए-&18#109. ०. 9 लय 
४028--1000. (0णाए €, 

ए3९्7710&, ©16, 6010110 ४० 8प्०]€०४-- 82116 88 20. 838. 


161018.718:--887068 88 0. 5383. 1116 705, 18 पा12.6660६66 2० 18 1 
००१ 6००५1४0४. 


॥ कूल्णयजववद संहिता ॥ 
588. ऽप ^ ९५08-८) 4 8471. 


एपा'०९)1 8 02910 € 0. 9005. 286 5. 1४ (गप. 
8प०8४8०८6- 2110 16. 8126-1 7 >< 1 1761068. 1169 ९९8--28 . 
1068-7 ० 8 ४0 8 ८288. 800४ 6820008. पि 0. 0 (प - 
0881000. 07006६6. 
56610108, 8०6, &000001) 8० 8प्रण€- 89716 &8 पव0. 5838. 
1608118: 88706 ४8 140. 588. 11116 748. 18 प०९6९९०४९ ४०१ 18 10 
101९6 60४1४00. 


॥ कृष्णयजर्वेदसंहिता ॥ 
589. एए ^ ९८व0ए-एटा॥ ऽग्‌ - 


8०९11१8 (४810०६९ 0. 9006. 2४8 5. 1.४ (नप्प. 
अ0808006-081 1621. 8126-1 ¶ >< 1 - 1001068. 116४९९8--10, 


1168-0 ४0 8 ४0 9 2868. 86पाए-- ७१००४०४. ०. 9 6४ 
088-110, 10600 1016४6. 


1 -0. 58।85\व। 1/॥8/08| 56165. [2104111260 0\ 911 ॥\/॥411118/5511111| २७७568।८॥ ^\6806171\/ 





8.6 8 ^ वठ86ष्8 380 


86110--88716 88 409. 538. 
26 : 
अग्निधिया सशृण्वती (ति) । 
चभो भवन्तु वाजे बाजे ॥ 
(1010000 : 

इति चतुथकांडे धरथमः श्रः | 
87016९४ : ए 0प४0 १8४. 2187 29502. 1-11 4. 7प्रठ ६४8. 


९,618.18 :-- 4 ४ #06 € ° 618 8. {0 पए 1041668 &7€ &1४€ए: 
4 अ, अ 


(1) “पूरषत्वता+-दितोष्टौ चः' ॥ (2) “युंजानः~+यज्ञमेकादक्छ,' (8) "युं 
क # | „ # भ षे क | 

| जानो-चत्वाररिंशत ॥ˆ (4) “युजनो वाजेवाजे ॥ 

16 087 285९६ त1 ° ६06 ४८8४ & पपर्ड (> 0 ४1716 86607 ८2678 
18 &1श€ा1 2167 {0686 1041668. 46 € 8८ अ 18 218. 8008 
61.868 [0181810 ६08 11 17768 ° ७०५8 ७९१81201, एह 8, 8.70 ` 
ष ९१९९19108.8 8.6 &1567. 1 08 208. 18 प०९४८८९०६९त ० 18 17 &००५ 
60716100. 


॥ कृष्णयजुवेदसंहिता ॥ 
540. ए एऽप्^ १५ वा76-४८0५ 5411174. 


एप्धानाा*8 ©४81०६&प6€ न 9. 2495. 226 5. 1/6 (गप. 
8 प058.706--9 106. 8126-8 >< 4 16068. 8668--10. 


1068-8 ४0 9 286. 80100-126प००8६०, 240. 9 ७906098 
-100. &0फए९6€. 


86100108 : 
श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ ` 
ॐ अस्य रुद्रस्य प्रभस्याजुष्टुप च्छन्दः अघोर ऋषिः । 
सङ्खषणमूतिस्वरूपोऽसावादित्यः परपपुरुषरस्स एष 
रुद्रो देवता ॥ | 
श श छ #  # 


ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः । नमस्ते 
48 


॥॥ ~(-0. 38।85\/81 ॥॥8/18| 56165. 21411260 0 91 ॥\4(11/111815511111| २656816 ^\6806111/ 
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अस्तु [5] धन्वने बाहुभ्याञ्रुत ते नमः ॥ 
०6 : 
प्रतीर्चादेरोादीचीदेश्छोध्वोस्तेभ्यो नमस्ते नो श्ड- 
यन्तुते यं द्विष्मो यश्च नो देष्टितं वो जस्मे दधामि ॥ 
उप्ण]व्ः उाध्यार शष्पुणाः प€त्‌० इप्पाोणहि. ए१५ 1४०8. 1-11 
841, 9.१ 1 ४5--(श्री र्द्रम्‌) 


ए60 818 :- 


४८ सर्वो बै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु+-सबों द्यतैष ०" 
{८0 #06 10०0० प्४४१०72.0;§9त 18 19७7 ३४ ४16 €प्त त 0118 
5. 16 108. 185 प०९९०९०४९१. "118 ]दपरत्‌८२, ८४६०४ 15 0014९186 
10० 83 "पृ 911818° 81००८ 9 &००त पपाठ ० ४06 फ०४त (नसः 
0०८८8 1 038. 1116 7048. }8 प8.6९७०६6त २,०त 18 19 &००त्‌ €0णताप्० 
"106 128] 0 #1118 18. 18 0 17त7शो 0019. प8.८प6. 








रः च @ (नि, 
॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
541. एवऽ ^ ए५वएप-एए८. 5470178. 


0806118 0४81066 प्र. 9011 9. 296 8. 6 (णाप. 
3प08४४०८९- 28.10 168. 8126-9) >< 12 1761068. 168९€8--8. 


1५1०686 ४० ० ४९९. 8010-6 ४116119. = प्0. भ जभ्य ढ8 
-60. {0९000166 (स ०0§ 600). 


8810०19 :- 82.008 ४5 0. 540. 

006 : 
नमः सोमाय च रुद्राय च (नमस्ताम्राय चारुणाय 
च नमः शङ्खाय च पडयुपतये च ॥) 


3प0166४; 81४0६ श 9] प८५ ९० 8391010108. 21011 ९८982, 1-¶ 4 पप 
६188-8" 19.110. 


एन0888 :-- 11118 118. 6008 10 ४06 0610010 0 ॥06 6७11006 0प्रड8 

0 ४०6 {४0 2788118. (11118 (8. 60008108 8.001167 ऋणः ‹घोषशान्ति' 

४ (1-10 168४९68) 9 ४06 5०१. 1716 748. 18 प०९४९५९०६९त 976 18 10 
०० 60001100. 


1 -(-0. 58188 ॥8118| 36165. [1411260 0\/ 3॥1 1\1(11/1(11815511111 २७568611 08061114, 


+ 





834 8 ह 17 04 वए86८58 339 


॥ करदणचजर्वेदसंहिक्ता ॥ 
542. {९5 ^ ९८178 - 974 50181174. 


एप०७118 ©8६810&प6 व्र. 2505 ५. 29&€ 5. = 0&11॥ वणप , 
3प082०८९-2906. 8126-5 >< 4& 1061168. 816€४5--10. 
{/1068--10 #0 & ८2९. 860४16०४. 0. ०१ लप्र 
॥02.8--90, {7116010 10166 ('९.11४8 €०५). 


ए610010-- 92.006 &5 20. 540. 
200 : 
\€/ =. @ © 9 9 ० क षंभिणः हा 
ॐ ये तीथोनि प्रचरति खकावंतां नि(बगिणः खाहा) ॥ 
प] : एए ए8] प ४९१९४ इपर. 61611 ८९5०४. 1- 11 
4 7 प्र ४5--प्‌ 1२८९1. 


{61927158 :--11115 08. 87एप 01 6०५8 1० ॥06 ए€्ठांणण)प ० धल 188 
{2970861 ° ४06 रपत 888. 2108४ 9 608 18 170 1118 18. ९० 
17 116 010 “स्वाहा. 11716 08. 18 प्8666106त, ०1 ४7 77 9 {पिष 
&००५ ९0061107. 


~ 9 „९ 
॥ कृष्णयवद्‌साहता ॥ 
548. एप ^ ८^व 0६ -एए 4 5411114 . 


व. 8. (गाह व्9. 44. ऽ प०87५०८6-29106. 8126-8 >< 8 
1161168. 8166४8-4. 11068--9 0 ४ 28९. 8010४-126९&- 
०४७९६४१. 0. 9 ७९०0088-100. ०0166. 


8617010 


हमि ॐ ॥ 
अग्नाविष्णू स जोषसेमावधेन्तु वां गिरः । धुम्ने 
वीजेभिरा गतं ॥ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे 


प्रसितिश्च मे धीति मे क्रतुश्च पे स्वरम छोकथ मे॥ 
९76 : 
वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रत॒र्च युवश्च मूधोच 


व्यभ्ियङ्चांऽत्यायनर्चान्त्यश्च भावनश्च युवन 
शाधिपातिश्च ॥ 


1 @ल-0. 58785811 \48/8| 56165. [0111260 0\/ 11 1/८11/1८118/6511101 २९५6९३९ ^6866111\/ 


340 ^ 788 0ष्धएणप ष 047161.06025 07 


ऽप}; एष्टा रश्णाः ४९९ 0 ॥116 (व्ण ४३, ए 0ण0 


1२5०8. 836५60811 1८888. 1-11 4. पररढोर 88 001क--श्पि 
(081118.158, 12188179. 


©€08118 ; + £॥€7ए ४16 €०त &1र&ा1 800१6, 61018 1४48, 60008108 06 10076 
880४100-- 


इडा देवहू भैवुयैज्ञनीलेदश्पतिरक्थामदानि+शो भाये पितरोऽचु मदन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः सान्ति: ॥ 

सष 01011 00081४68 1116 18.#{€ए 181 ° 116 0186 976 76 पष 018 

0१ 06 8660 8526818 2 116 #117त पप्र! 09 ४06 1710 


12508 0 {€ ४01: ६०9१8. 11116 118. 18 860670४6 ४०१ 18 10 
€$ &००त१ 6061४10. 


॥ कृष्णयजञवैद संहिता ॥ 
544. एएऽप् ^ ४५०0-४ 800 3474. 


ग. 8. 0060४0४. ए ०. १6. = ऽण8#९०९०--210. 8126-4 >< %‰ 
10668. 8066४8--14. 1168-6 {0 & 2४68. 8€्ए४-- 
06१1887. प 9 6800095--100. 0९४6. 

28610108, 6० ४०१ 8प्र०]€०--8धा76€ 98 20. 548. 

001९00४ ; न 

खाडगे नानास्ुु राञस्वायिङिखितम्‌ ॥ 


6081128 :-866 दशा 8ए]र8 00 79. 543. 116 748. 18 ००४९९९०४ 876 


{8 10 २९४ &००१ ९0061४00. 116 8611088 08.006 18 दि ढा08898701, 
807 0† विह ०8. 


॥ कृषणयचज्वेद संहिता ॥ 
545. {89 ^ २८0६-7 ^ 86776. 


ए प्611"8 &४४10०6प९ 0. 9864. 288 5. 1४ (नेषा. 
&०08#8.008-29]06८. 8128-1 >< 5 1०९1068, 8116९४8 --18. 


11०0689 ४0 > 288. 8010४ 06र्ण्णदद्क्प. ` 0. 9 धषढणन88 
-200. 0000166. 


0681101 : 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


[ (८-0. 9818581 ॥\/88| 56165. 1411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 
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अस्य शीर्द्राण्यायप्रश्चमहामत्रस्य । अधोर षिः । 
अवुष्टपलूंदः । भीश्द्रोदेवता ॥ 
क क - क 
ॐ नमो ग्यते शद्रा थ ॥ 
५ 1 दय ॐ ॥, [९ 
ॐ नरस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नसः । 
नपस्ते अस्तु धन्व॑ने वाहुस्यायुत ते नस॑ः ॥ 
00 : रि 
मे वाज॑ परसवथांपिजस्च क्तश्च सुर्वर्च पृधौच 
[क्‌ | ५ ( नृरच युव 
ञ्यकरिनियशर्चां त्या यनशचां त्यश्च भो वनर्च य॒व॑- 
नहचाधिंपतिश्च ॥ ११ ॥ 
8ए४]&५४ : ¶'0€ 701€ 9 ४6 कध 22572 ४० ४6 9186 616९5 
411१188 0 {06 86९१1४0 18502 9 616 ठप) 2948 9 
016 (१91४ ष> 1808 ४६] प ४ 608 88171101॥8--8पा ०१४४ 8 
(8.110.1६2 21.88118,8. 


06118158 :-- 366 ९6०००२९8. 00 20. 548. 4४ ॥716 0ध्ह्वा्षणाण् 118 
118. 21४9 ४० ध्यानन्छोक ४० 2270818 {7000 (2210884 शचं | 


र्यश्च मे+खदिनं च्‌ मे ?› 416 & एण. 4 © ७छत्‌ 0६ ४४९ 8६8 
2180 76 {0110 जा ०६ ४8 316 &1९80:- 


1) बियवकं + माग्वात्‌ ,, 

2) यो रुद्रो + रुद्राय नमो अस्तु ॥ 

8) ये ते सहं + सृ्योमा पाहि ॥ 

4) तसुद्कुहि यः + मसुर इवस्य ॥ 

5) अयं मे हस्तो + रिवाभिमशेनः ॥ 

(06 8. 18 {11000 प ४606066 -४० 18 10 8€& 6611697 ९00. 


01900. 


तिया का 


॥ छष्णयजुवेंद संहिता ॥ 
546. एअ १५08 -एए7/ 34118174 . 
एप०९11'8 ९2४९10६ प€ 2०. 2488 & 2866 6. 19 (प्र ० 8. 
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10) यवक ¬+ मामृतात्‌ ॥ 

11) ऋत्सलयं +- नमो नमः ॥ 

12) यो खद्रो + नमो अस्तु ॥ 

` 18) एष ते रद्र + कृतिवासाः ॥ 
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॥ छष्णयजवंद संहिता ॥ 
568. एह9प ^^ - ४4 54 प्रा. 


एप0९11*8 ©४१४10दप९ ०. 2474 8. 2४९8 5. 1४ दनोपण प. 
9प०8४४1८6-2906. 8126-- 13 >< 52 10९1168. 8116968--110. 
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8810719 : 
॥ श्रीगगेश्लाय नसः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
ऋावित्राणिं जुहोति प्रत्ये चतुथेदयीतेन जोति 
चतुष्पादः परावः पञ्चनेवावैरेशरे चतो दिल दि- 
स्वैव भ्रति तिष्ठति ॥ 
7०6 : 
स एतं लोकभजययस्मिनादित्यः ख त ओोकस्तं 
जेष्यसि यदेव जिघ्सि ॥ ५८ ॥ 


0010000 : 
पचभच्छाण्डः समाप्ठः ॥ 
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(2) “योवा अयथा देवतं + षर्शषतिः 22 च्छाय ४०४४९ 
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तद्यंहित् 
॥ छष्णयज्ञवैदवाहेता ॥ 
564. 1८8१५५17 ए-9 94. 54174 
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010000४: 
इति पथ्वमाष्टक(:) समाप्तोऽयं (म्‌ ) श्रीरस्तु ॥ 


दिपोधिच्ुश्रं जटद्रविडयाचि असे शके १७४७ पार्थिव नामाब्दे 
श्रावण्ुद्ध ११ तदिने (इ)दं पुस्तक समाप्त (म्‌ ) 


1२९109.71२8 :-- 0८ {116 3०1668 1 .#1018 108. 366 [36708718 00 0. 569 
"176 108. 18 8९५९०६९ 9.० 10 &००१ ९0०पता#०४. 106 018. 18 १४४९५ 
5212 1 प4प ०८ 1825 4. 7. 10 ४06 एकार एष्या, 1115 2018. 
01119811 06108 #0 006 अप1011191100114809 219९1१8. 








॥ कृष्णयजुवद संहिता ॥ 


565. 75 प^* ५418-9). ^ 1014 


ए611*8 (2६81076 7०. 2488 6. 2968 8. 1.50 (नपण, 
8प08{8166-29 06, 8128--14 >< 5 11168. 30668566, 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
566. !९8§ 7५४ ^4ए६-एएा)॥ 58776. 
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8610010 : 
(सावित्राणि जुहोति + पतितिष्ठति) छन्दासि देते 
स्यो पाक्रापन्ननोभागानि भव्यं ब्यास इतिं 
तेभ्य एतचतुभृहीतमधारयन्‌ पुरोलुवाक्यायै था- 
ज्याय देवताये ॥ 


27 : 

(जुहयाच्छान्ति + वेलावूण्याऽ5) भिक्षया थजेत मै- 
त्रावरुणताभेबोपेत्यात्थनोऽस्कन्दाय थ बा अभ्नि- 
मृतुस्थां वदते ऋतुरस्मे कल्पधान एति प्रत्येव 


तिष्ठति संवत्सरो बा अग्निः ५) 


ऽप्0}6०# : 8४4६ एध] पा ५6१४. 9 ४06 (81025. 0110 8११४. 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
567. ए9प^ १८९ -णए74 867५. 
ए प्र08118 090910०७ १०. 414 ^. 2४6 5. 1.6 6जाप्०७. 
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834 8 114 08027578 353 


8प088.66- 28106. 816-- 18 >< 5 16065. 81066590. 
1168-8 ४0 & 2806. 36110126 2.08 817. ०. 9 ©8.2- 
098--1100. 00016४6. 


5611010 : 
हरिः ॐ ॥ 

प्राचीनव॑<क्षं करोति देवषनुष्या दिशे उय॑भजंत 
भां देवा दक्षिणा पितरः भती षनुष्या उदीची 
इद्र ॥ 

27त्‌ ` 

लोक इद्र यृत्रम॑हत्साक्षादेव वजँ भ्राठंव्याय भ्रद- 

रत्वरुणपियंगोश्वो द्षिंणेतद्रे वज॑स्यङूय ^< ख्- 

घ्य ॥ ७३ ॥ 


01070 : 
इति षष्ट[म ](छः)काण्डः समाप्तः ॥ 


8४18४: 818©र शश्ुंपाः ६१४ ० 06 षप ४६. 81300 2908. 
1-6 1887856. 


एला181र8 :- 016 ४6 6000०) {छपा 1761668 276 &रऽ7:- 
(1) छोको -‡- चत्वारिंशच्च 
(2) सुवगोय दक्षिणानि + षोडशधेकाद्‌श ॥ १९ ॥ 
(8) सुवगौय + पश्चुतरिचत्वारि ५ शत्‌ ॥ ४३ \ 
(4) खुबगाय वज्रस्य रूप समुषध्ये ॥ 
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॥ कृष्णयर्वेदसंहिता ॥ 
568. ए९ऽप्र^.९^10ए-ए्॥ 5414. 


एणःणला१ @9#भ०द्पट ०. 2475 †. 2986 5. 1-61# 6णपछ ०, 
8प०६४००८९-ए90. 8126-9 >< 4 1001168, 80660818. 
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86101118, ©1त.80त 8प0}60-- 88106 ४8 0. 564. 
0010ए00 : 
इति षष्ठः कांडः ॥ 
> ६५१२ 9 
राके १७४७ श्रावणद्युद्ध १३ .पार्थेवनामाब्दे श्रगुवासरे तदिन (३) 
4 (ध न क क 
पुस्तकं समाप्र(म्‌) दहि पोथि छुञ्रं यट द्रविडयाि असं ॥ 
61008718: 01 {116 1010668 10 1118 (8. 868 > @1081र8 00 20. 501* 
(16 108. 18 2066766 ४० 18 10 &००त्‌ ध्०ाताध्गा. = ¶06 218, 18 
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॥ कष्णयज्वँद संहिता ॥ 
569. ८ए8प^ ४^१०८९-४८].^ 8410175. 


5९118 ©8५४10&प€ ०. 2488 ^. 286 5. 1.४ (गप्र. 
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॥ कृष्णयजरवेद संहिता ॥ 
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8.68 ल्व 0408608 368 
हणं ज्व द ® 
॥ कष्णयञवंद साहता ॥ 
571. ए ऽप्र^ ९८ एए-४८04 84.170176. 
एणएथाा'8 ©४६810&प€ 0. 241.4.&. 288 5. € (जपत. 
808४166९ 6४. 8126-1 >< 5 त्र 10९6168, 811688-- 74. 


1168-8 ॥0 9 ४46. 8610४--26 ९९०2४. 240. ० ८९०६028 
--900. (071016४6. 


8610110 : ४ 
४ ॥ श्रीगणेश्ञाय नस्‌; ॥! 
हरिः ॐ ॥। 
धजननं ज्योतिरभिर्टेवत।नां ज्योतिजिराट्ङं(र)द यां 
ज्योति विराइवाचो(ऽ)भ्रो सतिं्ठते विराजपभिर्सव - 


# च, 
चते तस्पात्तज्ज्योतिरुच्यते ॥ 
276 : 
हथो देवान॑वददवा (ॐ) ख॑रान्वाजी गं(रोधवोनश्ो 
मनुष्यान्त्सयुद्रो वा अश्वस्य योनिः समुद्रो बं()- 
धुं? ॥ ५७ ॥ 


(01001007 : (9 
यजुर्वेद संहिताप्तमकाण्डः खंपूणेः ॥ 
इप्र०16५४; 86९00 1९१४. 1-5 1851188. 1-108 & पपरद्धा88. 
एण 8६8 :-- 4. {116 69 0 6861 1219508 0 1118 8. पा 1761668 

2८6 &1967; 

(1) असमये वायवे(ऽ) छाचत्वारेशत्‌-- ०681६ 61086 76 1886 4 प. 
एढ]६% 0 #116 9186 12794०8 01.106 86९60911 (०१९ 0006818 48 
12988 06170710 100 अम्मय; 

(2) भ्रजनन भ्रातः सवने + अग्नये वायवे विशतिः--०68 णय ४१86 
४018 8818 1278409 6008188 0 20 परह ४8 08100108 100 
प्रजननं ९४५. ©. त 

(3) भरजनन ~+ वीक्ष माणाय दिप(ञ्ेचाशत्‌-- 10690106 ४०४८ ४08 
18858 00108178 62 28708618 0 0100 ४06 06178 ० 

` €ष्धाः$ ४6 12४०6218 8:68 प्रजनन; 6. 970 
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(4) “्रजननं परिज्मा? ८१७४००६ ४186 ४1918 एषधा9 0९०8 फण € 
२968 “प्रजननं? ००४१ © ४0 ४16 पणत ‹परिञ्मा! ॥० 08 


89897) 0 1९118 1951668 {070 ४४6 0186 0 ४116 1280 18999 18 
{0110९ 1 #06 1819011 0 #0686 (88. 11116 108. 18 86660060 ४०0 
18 111 8061160४ ९061610. 


॥ करष्णयजवेद संहिता ॥ 
572. एएऽप्^ ४८ वाषए-४ष 4 2010 176. 


एप.0९11'8 ©8#810हप€ 0. 2475 &. 28 € 5, 1.४ (व्गपफोप. 
उए088.166-8 06. 9126-9 >< 4 1161068. 81166४8--64, 


1५17७88 ४0 ४ 226, 8600--126१8०६द्ण, = प0. 9 ©80- 
०88--900. 07001666. 


86100106, 60१ 8० 57०186- 8816 88 0. 841. 


0010700 : 
इति सर <हितासप्तभाष्टकः समाप्तः ॥ 


इदं पुस्तकं नाराथण मद्ट एस्मजवहाद्‌ व भेन (डिखितं) साथ 
षरोपकाराथै च ॥ श्रीरामच॑द्रा्पणमस्तु ॥ ीषदासरस्वतीभ्रसादो- 


(ऽ)स्तु ॥ १७२२ रो द्रीनामसवत्सरे आधिनञ्चद्धाष्टमीतदिने घप्त- 
माष्टक समाप्तम्‌ ॥ 


67018118 :-ए 07 168 1001668 10 18 708. 866 26108718 071 1०. 5१¶1. 
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1108 108. 18 8066706 82 18 1४ &००त €00त160ण. 176 108. 18 
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॥ कृष्णयजर्वेदसंहिता ॥ 
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॥ कृष्गयजुर्वेद संहिता ॥ 
574. १९9१५ ४८4 0ए-४४70॥ 841717९. 


एप४०७11/8 ©४६810&प€ 29. 8989. ८४&€ 3. 7४ ९०17. 
अप089०66--2061. 8126--17 >< 1 + 1061068. 1468 88--43 (382- 
424). 1168-8 ४0 > [४&€. 3100-1. व 9. 9 &६- 
11188900. 01101606. 


8681108, €, €0100116 8०१ ऽप] €५४-- 88116 8§ 29. 841. 


16112718 :-838116 >8 {26108118 070 2१0, 5171, {116 18, 18 08666766 
8.० 18 171 &०0त 66761607. 


॥ कृष्णयञर्वेद संहिता ॥ 
575. ए 8144 ४८५ए0६-ए874 89 प्रा16 . 


एप'०७1118 ©8६९10&प€ 7०. 8982. २९६९ 5. 1. (एनपा. 
370869066-09100 168{. 8126-18> >< 13 1061168. 468 ९68-- 
296. 1/168-8 #0 » 46. 8000-6 1896108, त. ग @४०- 
1096--7920. 011016६6. 


06&171&-838706 88 7१0. 508. 
ए14--88716 98 7१0. 8१1. 


0010800 : 
इति सप्तमो(ऽ)्कः ॥ 


इति यजुवेंदसंदिता समाप्ता ॥ 


॥ आदिनारायणस्यापि भां गाडि्राभवासिना । 
नाज्ञा रामेण विदुषा संहिता ्रविरेखिता ॥ 


1 --0. 5818581 8/8 56165. [14111260 0\/ 91 1\/॥111(1181<511111। २७७९६611 ^\6806111\/ 


358 6. 7८80८7८ 0.410.008 0 


उप01९५४ ; 8186६ रश] पाः ४66० 9 वण्न्पि४४8 1-1 5588. 
16008118 :--ग"116 1018. 18 80661166 &त 18 1 &००त ९००४. 106 


86111068 18.116 18 ९16 88 1रह118, 0 0220 पडा इष्डय09 0 11188 
171 ४16 10877106 ४. 


॥ छष्णयज्ुवेंद संहिता ॥ 
576. एए$प^ एव 0 -णए)^ 34074. 


एप 28 = ©8190द्ुप€ 2०. 8998. २१९6 5. [४ = (णप. 


308६४166 12811 1९4 , 8126 - 163 >< 1 10९1168. -1468.९९8-- 
1895. 14171९5 -5-6 1० >» १९९. 8610४681. 
0. 9 (&क1188--8600. 10४९०६6. 


3९177111: 
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । 
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याञ्चुत ते नमः ! 


-.*--*०"-..*" शिवातनृरघोरा(ॐ)शषकाशिनी ॥ 
०6 : 


| = 
कल्याणीरूष (समरद्धा सा स्यात्साहि वरः ससद्ध्ये) 
1016९6४: 4-¶ ए 2008.8. 2009 1 -5-1-1 10 11-1-6-5, 
वथ कणर8 : -- 1018 48. 0818 फ1#10 116 5४11 1252 ° 1116. ए0प0 
2708 8 1016818 9 17 ४06 510 1297८761 9 #16 6४0 ^ एर 
0 6 18 28872, 9 6 (४11 2१9. 1706 ४08. 18 प४८८९०६९१. 
11616 8.76 ४0 10086 16४९१९8 88.616 0 018 148. 11070 09० 


{णाग प0०९०-0प४, 216 7107 1060010 ४116. 


106 748. 18 10 % ०6९८४१०६ 
60761607. 


॥ कृष्णयजुर्बेदसंहिता ॥ 
8104. ध19^ ८446-४ ६24 8011174. 


एप्९118 0४18106 पर०. 9121 ४. 286 5. [सटा (णप, 
$प्0918006-- 129] 1९४ , 9126 - 162 >< 12 6068. 1109868 


[ (-0. 9818581 48/18 56165. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २656861 ^\6806111\/ 





। 1811 8 1.1 


[का । ` 


8.^ न 8277 176 दए 8057528 389 


134 (1-134). 11968 --4{ 0 7 10 2 2१९९. §न€0४-- 6120६02. 
70. 0? @81188--2200. (० ]1€16. 
8681710&--82106 85 ७ 503. 
०१ :-8806 ४8 0. 541. 
पा०}९९६: 86166908 0 2४८५६615 {010 06 86९6० 4 8821६288 07 
र 50१19.8 0 [र 7518 &] पए प €त2 परथ] 107 76 48 - 
2.02, 0८8. 04 88. 

(6091118 : -- 3681068 118 {116 718. 28180 ©0718178 0६06४ 0८1६8; (1) 
(धिप ४०, 1010299 (168.68 135-151) (2) (निप 81121६8 
(151-153) ४० (8) वभार (15.4- 158). 406 18, 18 
09666०66 8 18 19 &००त €0०0त1४0. 





॥ कृषणयजर्बेदपदयाडः ॥ 
578, ए ए ४4.10 ए- पए) ?^.0.4८47 ८४. 


एप्‌ 28 ©2४ध]0दहप€ 2०. 2476 ४. ८86 5. पद्४६ (गाप. 
&081206€-12810€ा". 912९ - 11 >< 4 तर 111९068. 81९९18§ - 65. 
110९5 --10 10 > 2०४९. 8८४126७ र5०8द कपर. 240. 07 678०1028 
--1890. (0""101&६€. 


3९710 : 
हरिः ॐ ॥ 

इषे 1 त्वा । ऊर्जे । त्वा । वायवः । स्थ । उपाया- 
(य) व इत्युपऽआयवः । स्थ । 

116: 
इमौ । देवौ । जायमानो । जुषन्त । इमो । तमा 
सि । गूहतां । अजा । आभ्यां । इन्द्रः । पक्त । 
आमासु । अंतः। सोमापूषभ्याभिति सोमा पूष- 
भ्यां । जनत । उसियासु । (५) 


01010100 : | 
इति पद्श्रथमाष्टकः समप्तिः ॥ 


ऽप०6५४: 8184 शश] पाः # ९08 28087009 0 ४06 गानिप88ः 


1 (८<-0. 5818581 [4808 56165. [1411260 0\/ 511 1/८1111८18॥651101 2९5681९ ^68061)\/ 


360 6 7८860८१1 पछ 04^14.7,06ए 0: 


ए1"8४ ^ 821६2 (द 2११९.) 1-8 २८४8०२8. 


1९1 911९3: --866 [र9019६]द६8 00 प 0. 508 {07 ४116 1071668 ० ४018 206. 1.06 
148. 18 ००.९०७०४६त 8०१ 18 17 रला &००त ८००07४0. 1४ ४16 8617168 


0 २५१४-९ द}118 1488. ४116 0: “4 §&1र४' 18 प86त 19 106 19.68 0 
2768. 


॥ करष्णयञवेदपद याठः ॥ 


579. 894 १८^व एए -एह4 ९40॥ 26.1५. 


एप11611 8 (18414108 ९ 2०. 2476 ४0. ८८ 5. 1६121 (णप, 
प0814०९6--1210५1. 872९ --11 >< 4 [०७68 81९66 --79. [77165 
--10 ६0 9 2०९९. 861४126 १००८ ६४१. ०. 9 (4190085 
2200. (1000166६. 


18९17012 : 
हरिः ॐॐ ॥ 
वायव्वं । शवेतं । एति । रुभेत । भूतिकाम इति 
मूतिऽकामः । वायुः । बै । क्षोपेषठा । देवता ॥ 
276 : 
तेषां । बयं । सुभताविति खु ऽपतो । यज्ञियाना । 


अपीति । भद्रे । सोमनसे । स्थाम । & ॥ 
0010010 : 
इति पद्‌ २ (द्वितीय) समाप्तः(म्‌) ॥ £ ॥ 
अप्०1९6४: 8660० ^ 8६812. 1-6 2195288. 
एन0क्8; --3886 2671818 0 0. 514 {01 06 1761668 ० 1015 218. 
106 748, 18 08666४6 8० 18 1 रऽ &००१ 60001४0४. 


[षिण यर) 





॥ कृष्णयजर्वेदषद पाठः ॥ 


580. 188१4 .408-४८7 ^ ^7^९679्‌. 


एप 08 = धण्प्णण््पठ ०. 246 ०. 246 5, स्ट) (गपा. 
$प्र9181९6-- 90. 912९ --11 >< 49 1०९0068. 9166058 --43, 10168 


„ 1 €-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [21011260 0\/ 911 ॥\/॥(4111118/5511111| २७९७568।८॥ ^\6806111\/ 





84817 14 भ प86८ 73 364 


10 10 2 2०९. 86५४-6 ०दद्श्प, 249. ० © 28-- 
1158. (07101४6. 


08९17117 : 
32 हरिः ॐ ॥ 

प्रजापतिरिति प्रजाऽपतिः। अकामयत । परजा इति 
प्रऽजाः । सजय । इति । सः ¦ तपः । अतप्यत । 

96: 
तानि । धमोणि । प्रथमानि । शन्‌ । ते । ह । 
नाकं । महिषानः । सचंते । यत्र । पूर्वे ! साञ्याः ¦ 
संति । देवाः ॥ ५ ॥ 

(1010100 : 

इति पद्दतीयाष्टकः घसाच्तः ॥। 


ऽप्)दला: व्रात 4 879]६8. 1-5 8571285 


.61180.18 ; --866 €18ए]र8 00 ष 0. 598 {01 {116 1901668. 16 15, 18 
प्र2.666776 ४० 18 10 र6ाः$़ &00 6006०. 





॥ कृष्णयजर्वेदपद षाठः ॥ 
581. ए 9१^ ९८.708 -ए्+ 2404247८. 


1761126 2010८ 2१०. 2476 १. 2४6 5. 61४४ = (नपण. 
अ051879€- 1210९. 812९- 11 >< 4> 10९1068. 3506678 --59. ¶7168 
--10 ८० 9 2९९९. 800४ 06९&०३8. = 280. 0 68017 28-- 
1495. 0001616. 


08101121 : 
हरिः ॐ ॥ 
युजानः । वरथमं । पनः । तत्वाय । सविता । 


धियः । अधिं । ज्योतिः। निचाय्येति निऽचाय्य। 


पृथिन्याः । 
76 ; 
त्वं । असत्‌ । परेति । ्ंच । बीती । अ\हः । परेति। 
46 


1 (८-0. 5818581 ॥॥8/18| 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/141181551111। २656816 6806111 


369 6 2867९११८ ©^१^.7,0&ए28 0 


अतारि | अग्रे प्रतरामिति प्रऽतरं । नः। आ- 
यु (७) ॥ 


01000 : 
इति पदे चतुथाष्टकः समाप्तः ॥ स १७५४ ॥ 
3016९; ए0पा४)) ^ 87४18. 1 -प¶ 12८65088. 


{र€1181158 : --866 167087188 070 }¶ ०. 588 101 ४06 1०61668 ग 118 2४8. 
(06 108. 18 प०६४५८९०६६त >०त 18 10 रलः &००त्‌ (छपा. 106 


108. 28 १४.४९ सं (सवत्‌ ) 1754 0" विक्रम 1754 11100 ९०४66- 
००९8 #0 169¶ ^. 1). 


न~ जज ~ ~ = ~ 0 क 


॥ कृष्णयलवेंद पदपाठः ॥ 
582. &ए8^ ४८78 -४80^ ९५.04.67 प्प. 


एप्€ा1*8 = ©41910दप८ 240. 2476 €. ८४९५ 5. 1२7 दा = €दगपफापय. 
उ0580९6-12270€. 8126 --11 >< 4 तर 1०61168. 811९९18 --81. 14168 
--10 ६0 8. ८९९. 8५५0-2 6१९०३४४, 2०. ग तभण88-- 
2000. (90166. 


ए6्1711111 ६ 
हरिः ॐ ॥ 

सावित्राणि । जुहोति । ब्रद्ूत्या इति श्रद्ूत्ये । चतु- 
गहीतेनेति चतःऽग्रहीतेन । जुहोति । 

209 : 
सः । एतं । रोकं । अजयत्‌ । यस्िन्‌ । आदित्यः । 
सः । ते । रोकः । तं । जेष्यसि । यदि । अवजि- 
घ्रसीत्यवऽजिघधासे ॥ २॥ 

101660४: 01/70 ए 7०१४. 1-¶ 1460898. 


60191178 : -866 16708.71र8 070 0. 5638 {07 ४06 1061668. . 106 118, 18 
0866606 8 18 17 २९४ &००त 60610, ४40 


[ €-0. 58।85\/8। ॥/॥8/18| 56165. [1011260 0 ऽ1॥1 ॥\/॥(1{1८18/<511111। २७5681८1 ^\6806111४/ 





8.4.81 14 पऽ । 388 


॥ कृष्णयजुर्वेद वद पाठः ॥ 
983. ८ए57^ ४.८^1017-४४८1).८. 2.^.70.4. 207८ प. 


उप 16 23 (841१10८ 2५०. £-444. 12446 5. 1९12111 ९0पा्प. 
अप्05{2066-210)€1", 412९ --8 >< 44 111611९8. 510९८15 - 181. 1168 
--9 10 8 {>०९. 810४-6 &17 9. ०. 9 @7तप088-- 
2000. 01010166. 

ए6९17108, ९०0, 60100110 &०त ऽप] €५४-- 82106 88 20. 588. 


दा धान्‌रड : ---8€66 ६61911२8 071 ति 0. 568. 18 ४18. 15 8९660४60 &7त 18 
10 &००त 6001610, ध10पद्ट0 {16 81468 0 ६16 8108668 8४6 & 16 ९८ 


00४. 


॥ कृष्णथजुकंदवद पाठः ॥ 
584. 1८28५ गए - णा); ९^7./2619 6. 


उ्11161128 = ©81410&प९ -20. 2476 1. 2१९ 5. 17९1271 (दगप्ााप. 
105181९९-294])€1. 8126 -11 >< 44 17९1163. 51९15 -69. {11९8 
--10 †0 9. 242९. 8९0 26१९०९&&१. 240. 0 6801088 - 
2000. (01110166. 


ए8९111111712 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्राचीनव<शमिति प्राचीनऽव «शं । करोति । देष- 
मवुष्या इति देवऽमदुष्याः । दिच्चः ॥ 
96: 


एव । वजय्‌ । भरावव्याय । प्रेति । हरति । अरुण- 
पिशङ्ग इत्यरुण-पिशगः; । अश्वः । दभषिणा । 
एतत्‌ । वे । वजश्च । रूपम्‌ । सम्रद्धया इति सम्‌ 
- ऋट्‌ण्ये (&) ॥ 


0010110 : 
इति , पदषष्ठा्टकः समाप्तः ॥ 


इप्ा०)०५४; 32 4 ९8 01 19१9. 1-6 2188088. 


1 -(-0. 98185५81 42/18 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २९56860 ^\6806111#/ 


384 23. 0८80८ 64101060 0 


ह.€112118 : -- 666 2610818 00 पष 0. .56¶. {01 11668. 106 108. 18 ए. 
80067४8 8०6 18 17 २€\‹ई &००५ 6011४10. 


॥ कृष्णयलर्वेदणदःपाठः ॥ 


585. ए9प^*%.^¶0-४८7.4 १4.74.24 77^. 8. 


एप्व्‌128 = 081810दप€ ०. 2476 &. ८०६6 5. (र्टो४ = ९एणप्षणण, ‹ 
8०७४४०९९ एश0€. 8726 --11 >< 4 1061068. 816९615 --89. 11068 
--10 10 8 226. 8५10४ 126१९.15 2. 2५०. 9 01411095- 
1638. (00166. 


18610810 : 
हरिः उर्‌ ॥ 
प्रजननमिति[ऽ]प्रऽजनने । ज्योतिः) अधिः । देव- 
तानां । ज्योतिः । विराडिति बिऽराट्‌ ५ 


276: 
एतो । वे -अहिमानोऽअश्च । अधित! । समिति । 


वभूवतुः । हय ४ । देवान्‌ । अवहत्‌ । अवं । असु- 
राच्‌ । वाजी । गंधवोन्‌ । अश्वः । मुष्याम्‌ । 
सञुद्रः । चै । अश्वस्य । योनिः । सयुद्रः । बंधुः ॥ २ ॥ 


0010070 : | 
इति पदसप्रमाष्टकः  खमाप्रः ॥ सवत्‌ १४७५९ ॥ 


37193९९४: 86१९0४0 ^ 819 01 ६०१४. 1-5 12188088. 


61121158: - 8.66 67287128 07 70. 5¶1 107 1061668. 1116 08.18 प 
9606606 87 .18-17-61$ ०06 60610. 106 7४8, 18 १४४60 88 


सवत्‌ 1¶64 ० विक्रम 1754 ०८ 1694. 4. 7. 


[1 गप षक गीष 


॥ कृष्णयजवेंदसंहितानुक्रमणिका ॥ 


586. प र3१8 ४८५0 एए एट7+5 पा प्रणा ^^ पा. 


एप 61128 6881026 7०. 8984 ४. 2४&€ 6. 1.४ = श्णप्ण, 
2प08४.0९6--ए काप) 1681. ‹3126- 163 >< 17 1701068. 1468968 


1 6-0. 8।85\/81। ॥/॥8/18| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(111118/55111111 २€568।0| ^\6806111\/ 


व क का का काकाकनतातता 


84१6८57 46.408 678 865 


14 (1-14). 110८8 --8 ०४८ 9 0 > श्छ. 8९८0४ -एलाप्द्प. 
7०. ० &००0४3--250. {06070 0168. 


ए€्ट्10111208 : 
अषि छृन्तासि ॥ 
अदे रणते ॥ 
अये शते ध्यं ॥ 
6 ` 


संवत्खरः भरियन्त ॥ 
सामान्य चः ॥ 
स्वै. 9: 


(0000 : "11. 


9०6९४: 4.10 10600 ए01€॥€ 91009 2€0168.1 17685 9 811 ६06 85686018 
0 {176 8186 ४8] प ४608 {7070 अ ६0 स. 


ए6€08708 : -- 1115 048. ४ एप] 608 100 ॥06 8-86168. 116 08. 0 
४116 2०903018 2८6 7106 &1९5&.10 018 8. {1018 -2/18. 60768178 076 
71016 प 0ए६--#116 86600 5902 0 16 ४४ पाः ४68 82710108. 
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॥ कष्णयजर्वेद संहितानुकमणिका ॥ 
587. ऽपर ^ ए एण्ठ?+ऽ१प्ा7^ पण प्राह. 


एप०७11"8 ©४6810हपठ 0. 9080 ४. . 298 6. 1491४ 6नृपणय. 
3080४066 09100 167. 8126-162 >< इ 10068. 168 ९ 68--82. 
1168-5 01 6 ४0 ४ 298. 860 - 6190608. अ0. 01 ७87 - 
॥1188--800. 106000016068. । 
28681016 : 
शरोषडित्युपावासा ङ ॥ 
अजनयन्ये यजामहे ॥ 
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नहतूर्ना प्रीणामीत्ाह ॥ 
76 

वृहस्पतिरकामयत ॥ 

इमानेव कोकान्‌ ॥ 

यन्त्यथो अनयोः ॥ 
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॥ कृष्णयजर्केदसंहितालुकसणिका ॥ 
588. एऽप्५ ४८ व0ए एटा) 08 (प्रात्पा ^ पा. 


उपधाना 8 641810९ ०. 9080 ९. ८2९6 6. 1.४ (णप. 
82९९-9 1९५, 8126 --142 >< 12161068. 1168९68--14, 
17968 --4 0८ 5 10 2 288९. 86पए नप्प ०. ० काणणे 
-200. 106010101616. 


8९017111172 : 
(इषे त्वा) । 
यज्ञस्थ घोषत । 
विवय< रुहेम । 
शुन्धध्वं ॥ 
76 : 


आसां गभं । 


विश्वकमो वि। 
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मनोयुज ॥ 
छप्९८४: 410 10१62 0 ६06 2276841६ 0 ६06 ४8] पः ४6७8 
94101012, &171& 6 16170195 0719. 
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61 18878 0 ६०6 411 2208. = .4# #1€ €त 9 18 218. #06"6 
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॥ कछृष्णयञकेंदसंहिताऽचुकमणिका ॥ 
589. ऽप ^ ^ वष एए १5८9174 पए 4^014 पा&. 


एप्णला)उ 0४141026 2१०. 9079 ४. 226 6. 1€1† (नाप्त. 
8 प059766-- 2810 1687. 8726 -152 >< 1‡ 10९68. 1168 १68--10 
(1-10). 1/1€8 -6 ४0 ¶ {0 2 ८०९6. 8060-४. 
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1९111112 : 


छुधध्वं सन्तवायुजन(य)स्ताभिरोज एवेन्द्रो बत्रघन्‌ 
सख्य स्वाहालुवरषते षट्‌ । नया पुरूणीन्द्रस्य वजोसि 
परमिन्द्रो इत्र महन्‌ सचात्वालाच्त्वारि ॥ ॐ % 
लुधध्वं नयो पुरूणौनद्रस्येमामिन्द्रस्य वजोसि रजनो 
वै पंच ॥ 25 ॥ 1 ॥ | 

यो अन्त्यग्रेतां बावहि तदेदं त्रीणिः। इन्वा उप 
नष्या @ # ॐ ॐ कै # क ॐ 
यो अंतीन्वा उपयद्वे होता त्रीणि ॥ 16 ॥ 55 ॥ 
वा वयः पवत एकं ।॥ 56 ॥ 
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7४- 1- 4-1. संते वायु भौत रिशा 
४- 1- 7-5 ज नं य॒ स्ताभिंरे शै नां ° 
9-3- 4-2 ओजं ष्टुवोत्त र तों ° 
प्ा- 5-11-2. खाहां ख व ६ ते खाड़ां ° 
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॥ कृष्णयजवंदसंहिताऽनुक्मणिका ॥ 
590. 91५ ए५7एद ए १5८7 णाद 4110 प्रा. 
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पि0. 0 © 83--210. 6110166; । 


08601017 : 


हरिः ओं शुभमस्तु ॥ अजुदात्तादि ॥ यज्चस्य धो- 
षन्मूधानन्देवेभ्य एवान्नायमात्मश्च विश्ेदेवादेव- 


ता स्तभिषगिच्छमानस्सप् ॥ 
7: 


सोभवत्‌ स्त्यस्य यांच येश्रयो व्युद्धं साञ्चव्यन्तश्च- 
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86.987 174 प 86 7528 358 
राद्येष खच्‌ देतव्यधेयेयं चेतौ सोभवीष्यखावाच्छ- 
न्यमा.--ति ष्वद ॥ 64 ५ 
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॥ शुड्खयखवेंद संहिता ॥ 
591. एषा, ५८५0-0 54.074. 
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8९170708 : 
भीनरदमूर्ये नमः ॥ श्रीभवानीकंकराभ्यां नसः ॥ 
ॐ यज्नाग्र॑तः ॥ यल्नाग्रतो दरमरदेति देवं मूतडुस॒- 
शस्य तथैवैति द्‌ शंगमं ज्ज्योतिंषां ज्योतिरेकतन्मे 
सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ १ ॥ 
110 : 
« ललौः शान्तिरन्तरिं्ं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषधयः शान्तिः ॥ 
वनस्यत॑यः शान्ति द्वैदेवा चांतिब्रदयशान्तिः सर्ववं शां 
ति शांतिरेव शान्तिः सामा शान्तिरोषि ॥ 


(0107108 : | 
इति बाजसने(य)शाखायां रुद्राध्यायः अष्टमः ॥ 
इति रुद्रः समाप्तः ॥ 
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86610010 : + 510 $ 2४. 1108708. 
1. यज्ञाञ्रतो ° | 84. 1-- 6. 
ग: खहखचीषो> 81. ,1- 22. 
8. आज्ञुदि्ाच्ानो9 1. 38-- 49, 
4. बिभार्‌ जहत्‌ 38. 80-- 33. 
5. तं प्रन्नथा० {६ 19. 
6. अयं बेन: ० प. 16. 
7. चिं देवानां ° 18. 46. 
8.. . आनडडाभिः ० 38 84-- 48. 
9. नमस्ते रद्र ° 16. 1-- 66. 
10. कथ सोय ° 8. 56-- 68. 
11. उप्रश्च भीमश्चर 39. प-- 138. 
12. वाजश्च मे प्रसवडइच मे? 18. 1-- 29. 
13. यतो यतस्समीहसे ० ` 36. 92-- 24. 
14. चोः शांतिरंतरिक्ष ५० 86. 1. 
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॥ शुङ्कयञर्वेद संहिता ॥ 
592. अ7्ा.^ ^ 1९-४7॥ 8 7प्रा7. 
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84 ऽवा 14108058 91 
86171 : 
“भनृसो वंचते ॥ 2० ॥ नमो उचते ॥ परिवंचते 
स्तायुनास्पतये नमो नमो निषेगिनऽदुधिमते त- 
स्कराणाभ्पतये नमो नभः । 
674 ~ 88716 38 अ9. 591. 
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॥ शुङ्कयजुर्केद संहितानुकमणिका ॥ 
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एश्डापणाण: | | 
श्रीगणशाय नमः ॥ यजाग्रतो ॥ १ ॥ 
येनकमोण्य ॥ २ ॥ यत्पज्ञानघरु ॥ ३ ॥ 
॥ 21/14 6. ~ = 
योः शांतिः ॥ सथोजातं भपद्यामी(मि) ॥ 
श्रीक्षदाशिवापेणभस्तु ॥ 
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॥ अथववेद संहिता ॥ 
594. (ग प्र^६ ४८५ ४८79 8^कप् 16. 
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08617018 : १ 
्रीगणेज्ञाय नसः ॥ हरिः ॐ विश्धह्ं ॥ 
अंथनेणवेदाय नसः ॥ 
विषघ्ाः परियंति विश्वा-खूणाणि विधतः 
बाचस्पतिवेखा तेषां सतन्वो अद्य द-धातु मे ॥ १॥ 

768 ; 

पनाय्यं तद-~श्विना कतं बा-घ्रषभो दिषो ₹- जसः पृथिव्याः 

सहखश्चसा-ऊतये गि-ो सवो इत्ता उषयाता पिबध्यें ॥ ९॥ 


छा १४३ ॥ 
(000 : 


इति नवमो(ऽ)ुवाकः ॥ 

अनुवाकसूक्त । ऋचा ३०८ ।॥ इलयथवणेसंहि तायां विंशतिकांडं स- 
माप्तं ॥ एवं कांडे अचुवाके ९ ॥ सूक्त १४३ ॥ ऋचा ९३५ ॥ 
श्रीकल्याणमस्तु ॥ संवत्‌ १८८४ चेत्रवदे ११ तहिनि भ्रन्थङिखि- 
रासमाप्त ॥ 
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॥ अथवैवेदलंहिता ॥ 
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॥ अथवेवेदक्ंहिता ॥ 
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16 #111८ ^ पप्र} > 0 ४18 6060 ६208, 8० 80061118 न. 9120 

९००६४1०8 06 ८0081010 00008 9 ॥06 408 3900168. 

6 748, 18 1० ₹€ङ &०0 6091100 2706 18 प8९666व. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
597. ए6-ए४८7॥ 5470 प्ता72 85४ ^. 
एप6७1118 09910 प€ 20. 9860 8. 288 8. ६1६07 60पाण. 
उप 8॥8766-128]061.  8126-18 >< 53 170168. . 8768678-594. 
141068--9 ४0 9 28868. 8010006 र्9०द्टक्प. 70. 9 &€८४य०- 
॥1198--17,000, . ^ ण॥10८--9898ए8087 8. - 0096. 
ॐ नधः श्रीगणेश्नाय ॥ 


8617018 : 
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ॐ वागीश्चालाः सुषनसः सवांथोनाञ्चुपक्रमे । 
यै नत्वा तव्याः स्युस्तं नमामि गजानन ॥ १॥ 
यस्य निश्व॑सितं वेदा यो वेदेभ्यो(ऽ)खिकं जमत्‌ । 
निभे तमह बन्दे विष्यातीथेषदेश्वरस्‌ ॥ २.॥ 
यत्कटाक्षेण तद्रूपं दघह्ुच्धबहीषतिः । 
आदिश्न्भाधवाचा्ये वेदाथेसर्य शराद्धे ॥ ३ ॥ 
स प्राह बर्यीत राजन्‌ ऋायणायों समाञ्ुजः । 
खन वेत्येष वेदानां व्याख्यातत्वेन शुज्यतास्र ॥ 
इत्युक्तो माधवार्येण वीरबुक्तमहीषतिः । 
अन्वक्षात्सायणाचार्यं बेदाथेश्य प्रकाश्चने ॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ 
कृपालुमौधवाचार्यो वेदाथ वक्तुद्चवतः ५ ७ ॥ 
आध्वयेवसख यतेषु प्राधान्याब्याछरतः णरा । 
यजुर्वेदो(ऽ)थ होत्राथेशग्बेदो व्याकरिष्यते ॥ ५ ॥ 
एतसिन्प्रथमो(ऽ)ध्यायः भोतव्यः सम्प्रदासतः । 
वयुत्प्नस्ताता सव बोडं शक्रोति बुद्धिमान्‌ ॥ & ॥ 

अतर केचिदाहुः । ऋग्वेदस्य प्राथन्येन सर्मजाज्जातत्वा- 


दरभ्यादित पू्ेभिति न्यायेनाभ्यरितत्वात्तयाख्यानमादौ 


युच्‌ ॥ .. 
ए7त : 


 'सथमादः। मदद्षियोगे। चौरादिकः । सथादेयते 
(सहमादयन्ते) वक्ता भवन्तीति सधमादः । किप्‌ चेति , 
किप्‌ । जस्‌ । सष मादस्थ ये । च्छन्दसीति सहस्य सधादेश्नः ॥ 
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(0100 : 
इति प्रथसस्याष्टमे बडंज्ो वैः ॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोदादं नित्रारथर्‌ | 
पुथोदचतुरो देयाद्ियातीथेसहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरवेदिकमागेध्ववेक भी कीरवुक्कशर- 
चाखसान्राज्यधुरन्धरेण ाथग('चा्थेण विरचिते चाघवीये 
वेदाथेप्रकाश्चो प्रथमाष्टके(5) मो(ऽ)भ्याय : संमप्ठिः ॥ 


816४: ४९४४१०० 21 288--4 (10016४९८ (31598) ०० && 
९१६. 82001112: 187 4 8६४४; 1{-5 & 08 ४३ $&8. 


8860218: 7 #16 10८00८०४ ९6568 20६66 007, ६2& ६9 


® ए006८1€88 ९९78688 2८6 &१01607811 ए &1५€८ 1 {215 08. [92 ४६8 
एध. णाल 11० 12त19०प 0 &९६-४&१२॥]. 4102 (1४11 ६16 85 - 
ठ४8, #6€ € - ४68 {162४ 1600प# 2666४ 18 &1ए8प 19 018 {क प्णाए 
07 7488. {116 7§. 15 19 &०0त 60०6102. {15 248, 0७४६ ४09 
एणा ङ, 18 {601 10 ६0 #४01ए1068. 


॥ ऋश्वेदसंहिताभाष्यस्‌ ॥ 
598. ?6-४४74 8010174 845४1. 


एपट0९11*8 ©४४४1०&प€ 0०. 2361. २८४९6 4. 6 (नपण. 
308६8066- 28196. 8126- 18 >< 6 10९6068. 80666-2082. 
1/1068-8 0 > 2४6. 860४ 06१92281. प ०. ० @अ४०- 
60898--3000., 4.५००- 82 $.2५०६४४. = 10600016४€ (०६ 
6४0१). | 


28610010 :- 39106 88 7१0. 597. 
॥ 141, । 


विशु । विभवतीति विश्च । शुव इत्यनुबृत्तो विग्रसंभ्यो 
इसंज्ञायाभिति इ[०] ्रत्वयः ।, डित्वाहिलोपः । प्रत्यय- 
स्वरेणोकारः उदात्तः । (कृटु्तरपदभ्रकृतिस्वरेण स . एव 


 . ्विष्यते । एवं प्र ॥ २७ ॥ 
 €गज० : त्वा. ` 
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9ए०1९6४; ४९१8८४९ 191२288. 01:86 ^ 8{2]२&; 81780 4 01 8१४, 
1-1¶ ५81९8 0715. 
ए\@008.158:-- "1018 1018. 07681२8 08 2 #16 6 ० € 1 प प ६४ 0 
106 18४ ^.10ह ४४. 81166818 194 80 202 162 2718४} 1826, 
४७० एनः एनंण्ह ० 0&1789 फडपक्०प6. = वणा 148. 18 एश 
{7886९66 २०५ 17 18 10 €ग८नाा€+ ९&00त7भठाप, 








॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यस्‌ ॥ 
599. ए०-ण]) ^ 9476 845४५11. 


व. 13. 0नगा<८४०७०. प०. 22. 8प०8६९०८6--9[०८. 9196- 142 >< 6 
१०९68. 81668--16¶ (26-192). 11०८814 #0 9 2९. 80 
-06४.08 ९17. 7 ०. 9 &४80४1088--7500. = &प४००८--88४8ए8- 
(८८४. 1060फाि6ा6. । 


56810 ०६ : | 
(अ)स्मदीयेः शसमैयुक्ताः रतो नो(ऽ)स्मा्व सबन्धः 
ने । सुन्वते सोमाभिषवं इवैते । यजमानाम्‌ । 
एत : | ‡ " रः कि: 
वय सधमादस्याम पुतणात्रादिधिः खह माद्येतो भवेष ॥ 
00100000: 82716 88 0. 59१7. 
8०14४: ४ 6१०४ 12191282. 0111186 ^ १8६8; 2-8 & 01092798, 
67097158: ग 1018 718. .0एप४1$ 0608 फ 06 प्र एए 0 06 970 
, . ०9 0 ४06 ‰०त ^.१०$8 ४४. 1 1718 78. 0013 ४06 €द018ण8०य्ष्‌ 
०८४०० ० #06€ एद 8 1 ४06 88 ०.१8.010 292 18 £. 1068 &८००- 


0021081 ए96पा$पपि७8 &०त इत) ग्नः © 2०४6००8 876 ` 0४०0. 
1 € 08. 18 016 8०6 18 19 &00त 60064160. 





॥ ऋग्वेद सं हिताभाष्यम्‌ ॥ 
600. ` 80-४८7॥  8^7प्रा7^ 8५8१५. 


4. 4. 01166५08. 2०. ‰8. §प१०६४००००- 2899. ` 81४6-142 ><0 
1061168. 30668-214 (39-4171; 3089618 361-886 ९.86 ' 018 
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84.१8 ए 517 204 ०869178 37? 
108). 14106819 ४० % 228. 86४06९०8. ति ०. ० 
@1200108.5--9000. &प४००८-88 9४०६ 68१४. 106010016६6. 
86117 : 
8 ॐ अः 
००००० नस्या शश्च नमनश्चाल्न खसख्या सहायसब्रूठन 
वञओेण परावति द्रदेशे नश्ुचिं नासं अनया संज्ञणा प्रखिद्ध 
प्रायि भायाविनपञुरं 
९० ४० ९01000००- 82116 28 0, 894. 
उप016५४ : ४ €१९८६2 २८81258. = ए1८8# 4६212. -1-8 4 10 8 ए2.8, 
061021९8 :-- 1018 (05. & ए पङ 06108 1४1 806 60010 61168द ०४ ४06 
1/0 7 9 ६116 1611 # 22 10 ४116 4४10 4 4122४. 16 748. 18 ०18 


27.18 17 &००॥ ©0प्ता6०४, ६००प्० ४06 ८8४ {€ र 8116685 &६७ €>४७ घ 
0 2106 27#8 06८6 2०१ 60616. 


॥ ऋश्वेदसखंहिताभनाव्यस्न्‌ ॥ 


601. ?७-एए6 34775 845९५77. 


एप611:8 6४69108 प€ 0. 2860. 0. 2868 3. 10४ दपण, 
38प108266-122.]061. 812९--13> >< 53 1001168. 816608--325. 
141065--9 80 ४ 286. 800४-6 १००९8. 0. 9 6८४०088 
- 11000. 4००८-9 $ ९.९.८६ १४. 00101666. 


53610101 : 
॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
वागीक्चाचाः ठ ऋ 
ॐ र महेश्वरम्‌ ॥ १& २ ॥ 
पकरिया प्रथमे काण्डे साकल्येनोपव्णिता । 
अत ऊर्ध्वं ततो ज्ञेया खयेते च कवितक्ृवित्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ दितीयाष्टके प्रथमो(ऽ)भ्याय आरभ्यते । 
ज्ञतचिनामाये मण्डले चतुर्विश्षत्यजुवाका!। तेषु कदि- 
त्थेत्यष्टादश्षाजुवाके षदट्छक्तानि । तवर प्रन: पातमिति दि 
तीयं शक्तम्‌ ॥ 
448 
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206 : 
ऋतावरी उदकवत्यौ । सत्ये सत्यखरूपे । प्राची अ- 
लङ्करे तस्थतुः तिष्ठतः । कथमिव, (अध्वरेव) अध्वरा 
विच यज्ञाविव ॥ अथेकादश्ची ॥ इकामम्न इतीयं पूवं व्या 


ख्याता ॥ 
0100110 : 
इति ददितीयस्याष्टमे सप्रविशो वगेः ॥ 
वेदा्थेस्य + मदेशधरात्‌ (रः) ॥ 
दितीयाकं समाप्तम ॥ प्रथसंख्या ११०००. 


उप]€५४: ४ €१९४४1 18.18४. 86९०० ^ 8०१४. 1-3 4002१98. 


61087158 :- 110 018 1/8. 276 2,62.616 {€ 16 2140 8166६ ४० 
81168 0 16 11068 68.010, 1161) &19€8 {06 [8, (60फकप्निप्रपो+फ़ 1० ५6 
{62४ ० 8.४ ००२.०08 8४६. 10९ 01188४२ 0१ ४11९ 13४1 एइ ० #6 31 ४५४7. 
&० 0† 116 ¶४१\ ^.519898, 18 0101४66. 11116 18. 18 17 &००त ©000110. 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यस्‌ ॥ 
602. ए6-४87.^ 8^प्रा78 8^5 ४7. 


एप०९118 68:10 प€ 0. 2365 ४. 26 4. [1४ (एनपा प. 
3प084166--ए9{€. 8126-- 133 >< 5 1010168. 816608--74. 
14106811 ४० > ०९. 8010४ 06१०.०8६ 8५. प 0. 9 6०01088 
-25600. 4४००८ 92४०६८८४. 00711101606. 


86101 : 


॥ श्रीगणेज्लाय नमः ॥ 
ॐ वागीञ्चायाः + महेश्वरम्‌ ॥ 
सोमस्येत्यनुवाके दादशद्क्तानि । तत्र ध्र य आरूरि- 
त्येकादशचं सप्तमं शक्तं । मंडरद्रष्टा विश्वामित्र ऋषिः । 
अचुक्तत्वालचिष्टप छन्दः । मंडादिपरिभाषया अभरिर्द- 
वेता ॥ 


7 ©@0-8 ऽ2:35\/81| ।॥ 2/8 56116. [21411260 0\/ 9 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 
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1970 : | 
प्रजानच्‌ । ज्ञा अववोधने । शतरि इयं । याहि । थाते- 
छोरि ख्पय्‌ ॥ 
0010010 : 
निरचिते माधवीये बेदाथेभ्रकाशे चहक्सदहिताभाष्ये 


इति सायणाचायेविर चिते माध 
ठृतीयाष्टके दृतीये संडे प्रथमो (ऽ)ष्यायः ॥ 


हितीयो(ऽ)चुबाकः समापघ्रः ॥ 


ऽए} : ४९१४९४०४ 129]६६58. = 1117त 4 5६०६४, 2 178४ 4 50728. 


90218 :- 86106 60010 67610 906 €000170678. ६४, ४16 -&&- ४ €५० १६8 
प1{00प# 6116४ 2८८९०६5 ०८6 8180 &1९€० 10 #115 18001 0 1885. 
06 748. 18 17 €$ &०0त ९0101107. 








॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यस््‌ ॥ 
608. ए6-एष्ट74 50110178 8प्५8९८1. 


एप०९11*8 © ४४०10 प€ न0. 2865 ४9. 286 4. 1/४ (6० प प, 
उप 0812.01066- 28061. 8126-183 >< 5 1070068. 806€-48. 
11068--12 ६0 & 228. 8600-6 १००29 प. 70. 0 ©*०6088 


-1900. 4६00-9 १8&081 8. 0070166. 


68817010 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + बिद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
ठतीये(ऽ)ज्वाके नव शक्तानि ॥ तत्रेच्छन्ति त्वेति द्वा- 
विंश्त्यचं प्रथमं क्तं । तत्रेयमयुक्रमणिका । इच्छति ग्धि- 
कैद्रमिति । मण्डलद्रष्टा विरवाभित्र ऋषिः । इदो देवता । 
अनुक्तत्वाध्रिषुप (छन्दः) ॥ 


९06: 
बरेणावत्‌। व(वु)हि इद्धावित्यस्य भावे ओंणादिको 


यप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ अथ नवमी ॥ शुनं हुवेम ° । 
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380 + 258081९7 प& 047.4.1,06ए ०2 


शृण्वंत ° धनानां ॥ ९ ॥ व्याख्यातेयम्‌ । 


010ए0० : तीये 4 
इति दृतीयस्य हिितीये षडंशो वगेः ॥ 


इति र्रामद्राजा ~ बेदार्थप्रकाशे ऋक्सहिताभाष्ये वृतीया्टके द्वितीयो - 


(ध्यायः समाप्तः ॥ श्रीरामापेणभस्तु ॥ 


उणण]ज८#; प 6 ह109, 21911858. 1"1111"त ^ 88.18, 88600 4 ताक शु9. 
1-26 ५ 81888. 


06087198 :- 1116 208. 18 170 १९४४ &००५ ९0161107. 





॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यस्र्‌ ॥ 
604. 86 -ष््7 6 5^ 10174 एाा५६२५५. 
एप०९11*8 ९४1९ पठ ०. 2865 ९. 286 4. 1.४ (नेप, 
88866286. 8126134 >< 5 10९1168. 81166869. 


11106810 #0 2. ८०९8. 8लणाण--0€र्9०३६०्‌. पि 0. ० 6180085 
-1650. &४०-88 ६१६०८७४९. (00001666. 


86810010 : 


 ॥ श्रीमणेज्ाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ तृतीयाश्याय आरभ्यते । 
इद्र त्वेति नवर्च हितीयं खक्तं वेश्चाभितं गायतरमेद्रं। 
तथा चालुक्राति । इद्र त्वा गायत्रं हीति ॥ 


९700: 
बिभति । इभ्रज्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य लटि भजा- 


मिदित्यभ्यासस्येत्वं । निघातः । वामभाजः । मंज 
सेवायां । भजोण्विरिति ण्विः । कदुत्तरपदस्वर, ॥ 


00100001 : 
इति तृतीयस्य ठृतीये एकर्त्रिशो बगेः ॥ 


| बेदाथेस्य प्रकाशेन + महेश्वरः ॥ 


&-= ~+ 


[ (८-0. 9818581 1808 56165. 1411260 0 91 ॥\441/14181<51111| २6७5686 6806111 
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इति ीमद्राजा + ऋच्छ हितः सादये दतीया्टके ततीयो(5)ध्या- 
यः ॥ श्रीसंपूणेमस्तु ॥ 


8प0]९८४ : फ१९१६८६४०४ 2८21552. 1 01त .4 ९688. 1716 4०0 278. 
1-31 ५ ६८९88. 


एशा18.7188 :--176 248. 18 19 र ००५ ८0००1४० प. 





॥ ऋभ्वेदसंडिताभाव्यस्‌ ॥ 
605. ए6-एए7^ 8417. 8 ^5 ४41. 
एप४०८11'8 28108 पट श्०, 2865 १. 226 4. 116४ 601८२. 
8088066-128]0@. 8126-- 134 >< 5 1061168. 9€6४8-- 59. 


1106810 ४0 9 ८96. 8८10४-12€ १2० ददु, 240. 9 © ४०६४8 
--1600. ‰प10- 88 $ ४६ 0द 2. = 007171016४6. 


53810710 : 


॥ भ्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निरवसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
न ताभिनंतीत्यष्टर्चं ठतीयं शक्तं विश्वामित्रस्य वाचः 
पलस्य वा प्रजापतेराष तरष्टुमं वेखदेवम्‌ ॥ तथाचीुक्र - 
मणिका । न ताष्टाविति ॥ 


ए, : 
अवद्यात्‌ अवद्यपण्येति यत्‌ । ययतोश्च । तदर्थे इत्यं- 


तोदाचत्वं । मितमहो अवद्यादिस्यत्र संहितायां अन्याद- 
वद्यादिति एवु (ङः) प्रकृतिभवः ॥ 


0101070 : च लो 
इति दतीयस्य चतुथे पं वगः ॥ 


इति श्रीमद्राजा ~+ ऋक्सदिताभाध्ये ठृतीया्टके चतुर्थो(ऽ)भ्यायः 
सपृणेः ॥ 141 


उपण[९०४६ = प6वह08 एा३8४. 1111176 ^ 8168, 0४0 ^ 40१858, 
1-© # 9788. 


1 ©6-0. ऽ8185\/8॥| |/8/8| 5611865. [14111260 0 511 1\/11/14181.511111| 2९७68101 ^\68061119/ 


38 & 7८80 श्वग प्र 04.6.10 0 


एन.) 8:-- (116 748. 18 10 २७$ &0०५ ९001४107. 





॥ ऋश्वेद लाहिताभाष्यस्‌ ॥ 
606. ?७-एए?^ 590 प्रा7६ 845४6. 


एप८०९11*8 (४0810&प© 20. 2865 9. 2४6 4. 16 (णाप्षणप. 
808४9.166-एष्लः. 8326-1 3 >< 5 1001068. = 8)06608--40, 
1/1068--10 #0 ४ 228. 80४0४ 06र०६्क. = ०. 9 6७० 
088-1,200. 4 प0८- 82 ०,5९२४४. 00700 [016४6 
38810010: 


॥ शरीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यख्य निश्वसित + अहेश्वरस्‌ ॥ १ ॥ 

एत्थ ठतीयाश्टकगश्वतुर्थो(ऽ)अ्याय आदरात्‌ । 

व्याख्यातः सायणाचायेः पंचभो(भ) व्याकरिष्यति ॥ २ ॥ 

चतुथे मण्डले प्रथमे (ऽ)लुवाके दश शक्तानि । वैश्वान- 
रायेति पंचदशराचं पंचमं सक्तं वामदेवस्यां तेषं वेश्वान- 
राभिदेवताकम्‌ । अत्राञुक्रमणिका । (वेश्वानराय ) वैश्वा- 
नरीयमिति ॥ विनियोगो रंगिकः । तत्र प्रथमा । वेश्वा- 
नराय० । 

07: 
अध अथानतरं श्येनः. श्यनच्छीघधगामी इद्रः मे मद्य 


मधुरोपेतञ्दकं आजभार शजहार ॥ 
010०० : 


इति ठृर्तायस्य प॑चमे षरड्सो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य + महेखधरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + तृतीया्के पंचमो (ऽ)ष्यायः संपृणेः ॥ 


8प018५४: ४९79 2791288. 11111 ^ 081९8. 0119011 4010239“ 
1-46 ४ 271 &8. 
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९6१81६8 :--1 1118 248. 18 10 २९४ &००त ९००61609. 








॥ चग्वेदसंहिताभ्चव्यस्र्‌ ॥ 
607. ए६-४८7.८ 0,१1.141 866२017. 


एप०९11*8 ©४४10प€ 29. 23865 £. 28 4. 47४ (नप्प. 
8०६४०८८2. 8126-- 131 >८ 5 1८168. 856४5--ॐ2. 
111०७89 0 9 1228. 86पए४-06र्ण९द्क्णा. 29. ० ल ष्डय- 
॥02.8--900. 4 प४००८- 829६५१६. 0101€ 86. 


5610010 : 


। श्रीगणेज्ञाय नसम्‌ः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरस्‌ ॥ १ ॥ 

व्या ख्यातः पंचमो(ऽ)ष्यायस्ठतीयाष्टक आदरात्‌ । 

धीमता सायणाख्येन षष्ठो(ऽ)ध्यायो(5)थ वण्यते ॥ २ ॥ 

चतुर्थं मण्डले द्वितीयाञुवाकेऽष्ट छच्ानि व्याख्याता- 
नि ॥ एवात्वाभिदरेत्येकादच्चं घक्तम्‌ ॥ तस्य मंडकादि- 
परिभाषया बाप्देव ऋषिः । अनादेश्चपरिभाषया वतिष्डुप्‌ 
छंदः । इंद्रो देवता । तथाचाजुक्ान्तं - एवैकादश्चेति ॥ 


271; 
अजुसरयाम्णे पद्यामेव गच्छते मह्य (भरं) पयां्कारि- 
णो भवताम्‌ ॥ 
0010 0 : 


इति तृतीयस्य षष्ठे त्रिंशो वगेः ॥ 
वेदास्य प्रकाशेन + मदेधरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + वेदाथधकाशे तर्तीयाष्टके षषठो(ऽ)भ्यायः ॥ दा्- 
तठ्या(य्या)द्चतुर्थे मण्डञे तृतीयो (ऽ)खवाकः ॥ शवं पुस्तकं 
भानूपनामकगगाधर शमेणो यजमानस्य साहाय्येन पंडसे इत्यु 
पनामञख्ीवधनम्रामस्यसवैतोमुखातो] (सो)मयाजिनाऽनंतद्ाभे- 
णा काश्यां संपादितं । तेन भीबेदपुरषरूपी परमेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 


1 -0. 9818581 ॥॥8/18| 56165. [21011260 0 511 ॥/॥(110118/<510111। २७७61011 680611४ 
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8प०}86४ ; ४€तह४18. 1181९288. 1116 ^ {९1४ 31010 ^ १0१78. 


1-30 # 2788. 


1९619 2८18 :-- 11116 148. 18 17 2 ए९॥¶ &००त ९००४५००. &6८०६त10६ ४0 9९ 
0100० 79 18 ध. ४1018 इल€ा©8 ज 068. फ&इ 8९0 पा७१ 17 
586०888 छ़॒ 8 पजा पादा 80018. & ०२०६९ 88713 ४ 0 ईत. 


२६.11.79, 1118268, फ1४11 ४06 ९०९१०1७४ एषठ ज ऽप 699. 
९2१11876 8277708. 


॥ ऋग्वेदक्चंहिताभाल्यस्‌ ॥ 
608. ए6५-४८174 3 प्रा74 865४7. 


एप7611.8 ©8810हपठ 2०. 2365 &. 26 4. {४ (गप. 
€प४8४९०५९-- 2106४. 8126--133 >< 5 1०९10७8. 811668--29. 
1106811 0 9 12४९०. 80८10४1५ १००३९१. ०. ० ©८४प- 
1088--900. 4५०88 १२०९८2४२. 006४6. 


86109102 : 
॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । १ ॥ 
` चतुथ(ऽ)चुवाके ्रयोदश्चक्तानि । तत्र ग्र थस्य इत्ये 
कादलचं भथमं क्तं वाभदेवस्यार्षं वेष्टभं । तद्यादिषरिभा- 
वषयेदमादिष्क्तपंचकम्रथुदेवताकं । अत्रायुक्रमणिका । भ्र 


ऋशुभ्य एकादञ्चाभेवं वा इति ॥ 
7 : 


जजस्तं युध्यतं क्षप यितु(यतव)भित्यथः । छंदस्यराति- 


शब्दः द्ीङिगः। एवं स्तुति निगमय्यार्थीष्टं प्राथिंतवबान्‌ ॥ 
-* 01070 : 


इति तृतीयस्य सप्तमे सपर्विंशो बगेः ॥ 
बेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
भ्रीमतसायणमज्ीशो दा(श)तय्यास्तृतीयके । 
अष्टठॐे सप्तमाघ्यायं व्याक(1)षीं दि(द्‌) तिपेशख्म्‌ ॥ 


[1 (८-0. 88581 8/8 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181551111| २656816 6806111 
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इति श्रीभद्राजा + ऋक्संहिता माच्ये तृतीवाष्टके सप्रमो(ऽ)ध्वायः ॥ 
ऽप०]९न# : ४९४08 २८९1248. 11 111त 4 १91६४. 86१6०४0 40052 - 
४४. 1-2¶ ४ 2728. 
सि6134118 :-- 1116 248. 15 17 २७६ ०० ५०611070. 





ग्वेद प -५.^~ ~ ९. ~त 
॥ संहिताभाव्यप्‌ ॥ 
609. 86-४८76 8417776 एए ^.5 4.14. 
8षा1911*8 @©४६४1०&प€ 240. 2865 ४. ८५286 1. (¢ (नाप्च्छद्च. 
3प081४०९6-12&106. 8126-1 3 >< 9 1061168, 3068४840. 


1,1068--10 ४७ ४ २9९९. 8010४126. 20. ०६ &५#188 
--600. ४००८-8 2 ४४१६९६१ ४४, (01001806. 


36111108 : 


॥ श्रीगणेज्ञाथ नमः । 
यश्य निश्वसितं + महेश्वरभ्‌ ॥ १ ॥ 
अथाष्टमं व्याख्यातुमारभते । इदु त्यदित्येकादश्लचं 
पष्ट क्तं । वामदेवश्यार्ष त्रेष्टुभं उषोदेवताकं । इदशुषस्यं 


तिवित्थद्ुक्रातं ॥ 
ए77त्‌ : थिवेति वि वानि र्‌ 
यद्वा प जयोविंश्चेषणं । पाथिवानि चरुपुरोडा- 
सादिकान्यमि षि तिष्ठसे । अभिन्यजञ्य वतसे ॥ 


(0100110 : & = 
इति तृतीयस्याष्टम षडंशो वगैः ॥ 


वेदार्थस्य + मदेश्चरः ॥ 
इति श्रीभद्राजा + तुतीया९ ॐ (5) भो (5)भ्यायः ॥ 
समाप्तो (5)यं तुती(या)्टकः ॥ 
भानूषनामक्णं गाषरशार्बणो यजमानस्य सााष्येनेदं पुरकं पेंडसे 


श्युपनान्नाऽनत दीक्षितत(तेन) सवेतोखुखथाजिना घं- 
42 


1  €-0. ऽ8।85५९1 ॥/॥8/8| 56165. 10111260 0 91 ॥\/॥(1111118/5511011| ९९७6861 ^\680611/ 
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पादेतं तेन श्रीवेदरूपयज्ञनारायणः भ्रीयताम्‌ ॥ श्रीराभ० ॥ 


इष} ९५४ ; -प७वदप्४ा १, ए४1द६8, = 1011 ^ 5१६४, ०४ ^ 49)8- 
४१४. 1-26 ४ 2788. 


शण 81२8 :-- 6 718. 18 19 १७४ &००६ ५०णता४्०. ` ए0ए 00७ १०४५8 
866 6108718 00 १9. 604. 
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॥ ऋभ्वेद संहिताभाव्यस्‌ ॥ 
610. ए6-9ए7^ 54718174 उ ^5४ 6. 


ए06115 &४४४1०६प७ 2०. 2866 ४. 286 4. 1.४ (्णप्णप, 
8प}08{8.106-- 22.16९. 8126--18 >< 5 10161168. 81166{8--3‰. 
11068--12 ६० > 1२०९. 86८0४ &8.0608. पि०, ग (उ भ्पि)88 
--1100. ४10८-8 ६६८८॥ ४४. = (10101666. 

08610010 : 


॥ ओरीगणेक्लाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
पंचमे मडरे प्रथमे(ऽचवाके पूवेभष्टो घल्लानि व्या- 
ख्यातानि । त्वामग्ने हविष्मंत इति सवच नवं घक्तमात्र 
यस्य गयस्थार्प। सष्ठमीपंचम्यों प॑ंक्ती शिष्टाः पंक््यं तस्य 


ख॒ घुक्स्येति परिभाषया अनुष्टुभः । अभिदंवता ॥ 
\96 : | 


ब्रह्माणो बहतः ते त्वदीयाः सखायः सोतारः कं श- 
हते स्वत्तः किः गृहते । ऋषिः खकीयाभिराषप्रा्िविलब- 
नादेवञुक्तवानित्यथेः ॥ १ ॥ | 


00000 : 8 से 
इति चतुर्थस्य प्रथमे श्रयस्िक्चो वगेः ॥ 


पंचमे मण्डले द्वितीयो (ऽ)वाकः ॥ 
वेदार्थस्य + महेधरः ॥ 


1 @€€-0. 8185५81 |808| 56165. 1411260 0\/ 911 \/111|8/९510)| ९€७€8।०॥ ^68061/ 
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इति श्रीम द्राजा ¬} ऋकू्लंहितामाष्ये चतुथोषकते श्रथमो(5) ध्यायः ॥ 
भं भवतु ॥ 
@ कि ६ [ © 
राजराजस्य चंदिचंदावरद्रस्य धमेराजस्य अय्याङवश्वाभिनः 
अलु मतनेदं पुस्तकं जथराल भद्रेन छिखितं । सवत्‌ १८८६ श्षा- 
वैरीनाभसेवत्सरे भओभवासरे कारवां केद्‌ा(रे)नधरघट्रे भरथमयामे 
प्रथमाथ्यायः चतुथाष्टकस्य दमाप्तः ॥ 
श्रीकेदारेश्वरः प्रनोऽस्छु ॥ 
3५0}6८7 : ४९81618 ८8238. 0४) 4 {91६४ . 15६ 4415253. 
1-388 ४६८8. 
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॥ उग्वेदखंहिताभान्यस्‌ ॥ 
611. ९6-४8704 8911175 8.5 ८५1. 


81719118 ©881०&प९ ०. 2866 9. 2४९० 4. 1/४ एनप्णच,. 
8प08{8766- 8081. 8126-183 >< 5 1067068. 3066४8--80. 
{10९8--11 ६0 & 288. 80 0-126प९०5९& ध. 90. 9 ऊष्मा 
(088--1,000. «10०८-8 8६९ $४* 01101606. 


86107108 ;: 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यश्य निश्वसितं + महेश्वर¶ ॥ १॥ 
चतुर्थे प्रथमाध्यायं व्याख्याय व्याटृतिक्षमः । 
सुधीः श्रीसायणाचारयो द्वितीयं व्याचिकीषेति ॥ २ ॥ 
तवात्रे पंचमे मंडले ततीये()खवाके दादश्चक्तानि । 
तत्र महिम(ह) इति दश्च प्रथमं शक्तं भजापतिपुत्रः सव- 


1  --0. 5818581 8/8 56165. [14111260 0\ 511 1\/॥(11101181<51111। २७७6६611 680611४ 
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रुणारूय ऋषिः । च्िष्डुप्‌ छन्दः । इदो देवता ॥ 
०6 : 
यो जनीनां देवजासानां ऋतुः कालः तदभिमाना(नौ) 
देव्यो(बो)पि शृणोतु व्यंतु बत) च । अत्रापिचमभ्रा 
व्यैतु देवयरन्य इत्यादि निरुक्तं द्रशव्यभ्र्‌ ॥ 
01010 : | 
इति चतुथस द्वि तीये(ऽ)्ारविंशो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य -- मदन्वरः ॥ 
इति श्रीसद्राजा + चतुशष्टके दितीयो ऽध्यायः ॥ 


इपर} ९५४ : पत्त ८४० 12848, छप) & ‰६४1 २. - 8९८० #त09- 
४१8. 1-28 ४ 8788. 


विश &८६8 :- 1116 748. 18 11 १€८# ©००त ९0०1४09. 





कि१ ट्‌ 9 न श्व + 
॥ चर्चद्‌साहताजान्यस्ब्‌ ॥ 
612. ?0-४्7 6417 प्17८^ 1/1} (1 


एपाः०९11*8 086810&प€ 9. 2366 ९. 2४6 4. 1.४ (6गषणप. 
3प४8६४०५९-ए90€'. 8126--133 >< 5 1061168. 8166838. 
11068--11 10 & 286. 8छप0-- 106९४०६९ 8ध. 0. 0 6197 
४088--1100. ^ प०- 828६८८९४, 070016४6. 


8610017 : 


॥ ओगणेश्ाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेधरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ ठतीयाध्याय आरभ्यते ।. तत्र प्रयुंजतीति सक्च 
तृतीयं खक्तं । प्रतिरथस्यारष त्रेष्टुभं पूवंत्र वैश्वदेव(ब) त- 
दित्युक्तत्वादिदमपि बश्वदेवं । प्रयुंजती सप्र प्रतिरथ ई- ` 
त्यनुक्रमाणिका । विनियोगो रंगिकः । तल प्रथमा ॥ 


ह हे ` भित्रावरुणो सिषासंता धनानि संभक्तुपिकता 


0 
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3428 द वव 24995078 389 


तेयं जिगीवांसः श्क्णां धनानि जेतुभिशतः स्याम भवेम ॥ 
0107700 ; 
एवि चतुथेस्य दतीये एकर्थिंलो वरैः ॥ 


वेदायेश्य + मदेर्‌; }' 
इति भीणद्राजा + चतुष्के तृतीयोऽभ्यायः सघ: ॥ अूफङर्सिंहस्य 
राजराजेद्रस्य चंदिचद्‌ावरंद्रस्य यजलानसख अय्याडव- 
स्वामिनः सादाय्य(सद्याय)मूतेनेदं पुस्तकं कार्णं केद्ारेश्वर- 


धटे जथराल देन छिखितम्‌ ॥ 
७०0164४ : ४९१६४४०० 2219558; ए 0४2 ~ ३318, 19124 4१४४३. 
४१४. 1-31 #8188. 


(86०० ८18:- 7116 748. 18 19 $€ 200 €००ता6०ण. 289४ ०४०8४ १९६४९५18, 
866 2१०0. 610. 


॥ ऋग्वेदसलंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
613. ए५-ए7.4 9410176 छा8 5४५7. 


एषा] (02६8108 प€ ०. 2866 9. 2५68 4. 1606 ए0पफय, 
8१०8४९०९ 29©. 8126182 >< 5 10९1068. 8116608-39. - 
1,०8--11 ४० 9 28९8. 8010४126 र४०8६ ४. ०. 01 61800788 
--1050. ^प४००८-88 ४5०९ ६१४. 001016४6. 


5610010 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अष्टकस्य चतुथेस्य तृतीयो व्याः स्फुटं । 
अध्यायः सायणार्येण चतुर्थो व्याकरिष्यते ॥ २ ॥ 
ऋतस्य गोपाबरिति सप्तत सप्तमं एक्तं। अत्रेयसञुक्रम- 
णिक्रा। ऋतस्य सप्ताचेनानाः जागतभिति॥ आतेयो($)चे- 


[  ल-0. 5818581 8/8 5611685. 21411260 0\ 91 /410/418155111111 2२656860 ^\6806111४/ 
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नाना नाम ऋषि! । जगती छदः । . तुद्यादिषरिषाषया 


मित्रावरूणो देवता ॥ 
०6. ् 2 
हे पुरुवार बहुभिवेरणीयागे राजनि राजभ्ाने स्वे त्व 


थि पुरूणि बहूनि (वस) वश्चनि (त्वे स्वा) विधते एरिच- 


रते पद्यं दातव्यानि संति ॥ 


` (नगन०प : उ 
इति चतुथंस्य चतुथं षर्द्कषो वगे$ ॥ 


इति श्रीमद्राजा ¬ चतुथाष्टके चतुर्थो(ऽ)ण्या्ः समाप्तः ॥ 


ऽप0]6५४ : ४९ ह 18158: ए 0प्षण॥ 6 ६४६४. ए0प) 40095 
१४. 1-86 ४४४६६४8. 


छिथप्8 :--1106 748. 18 17 र€ाः$़ &००त्‌ 6001909. 


॥ ऋग्वेद संहि ताभाव्वम्‌ ॥ 
614. ?6-ए्74^ ऽ प्रा7९ ७45? 61. 


8761118 ©४४8106प€ 0. 2866 9. 28४26 4. 149४ (गपा. 
9प08&766--2206. 8128--13 >< 5 1061168. 81668--51. 
10७8-9 ४0 > 226. 8०0४-१ ०5९०१, 0. 01 ७४० 
0881300. 4४००-8 ४९४४९. 00001606. 


श्रीगणेशाय नलः ॥ 
यस्य निश्वतितं + मदेश्वरय्‌ ॥ १ ॥ 
अथ पचमाभ्याय आरम्यते | षष्ठमडलस्य षडजुवाका- 
त्मकस्य प्रथमे(ऽ)चु(वा)के पंचदशष्रहानि । तत्र त्वं दी- 


त्येकाद शचं दिर्तीयं इक्तं | 


060 : 
येन च वाजिना बर्वता(ऽ)भिना रक्षांसि यज्ञविरोधी- 
नि वबा द(व)ढानि दिंसितानि तमभिमिंधत इत्यन्वयः ॥ 








86110178 : 


५ 
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(0101000 : 
इति चतुथंस्य पंच त्िक्लो कमेः ॥ 
वेदार्थस्य ~- सद्धरः ॥ 
इति श्रीभद्राजा ¬ चदुथौष्टके पंचमो(5)ध्यायः समाप्रः ॥ 


उप160ध्ः १९१४८४१० 81288; एप) ^ 5६81६, : 21190 4 0 2 ए६, 
1-88 # 2128. 


06018८18 :- "06 248. 18 17 २९४ ०० ९००५४1०१. 





॥ ऋज्वेदं हिताभाव्वस्र्‌ + 


615. ए6-एढ7^ 57175 ८१५5 ४५. 


उपः०७11*8 6848104 प€ न. 2866 £. 2४९6 4. 1416 नपा प. 
8 प088006-8061. 8128-183 >< 58 1061168. 8066४5--2. 
1768-1] ६0 & 2926. 8८0४-6 १8122. 240. 9 उ ्छा- 
60188--900., 4 प००- 82९९९६१३. ©001668. 


8681010 ;: 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसित + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुथोष्टफे षष्ठो(5)ध्याय आरभ्यते । षष्ठे मंडले द्विती - 
ये(ऽ)तुवाके प्रथमं क्तं व्याख्यातं । तत्र पिबासोमभिति 


दितीयं शक्तं भरदाजस्याष त्रष्टभ ॥ 
76: 
गोषुद्याप्यायितासुसतीषु तत्संबन्धिक्षीरादिहविद्धारेणे 


दरः आप्यायितो भवतीत्यथः । उपेति पुनवचनं पादभे- 
दाभेदान्‌ (भेदानां) पूरणाथेमिति ॥ 


0010010 : 
शति चतुर्थस्य षष्ठे पंचिंशो बगेः ॥ 
वेदार्थस्य ¬ महेखरः ॥ | | 
इति श्रीमद्राजा + चतुर्थे षष्ठो (ध्यायः समाप्तः ॥ & ॥ 


1  --0. 5818581 8/8 56165. [21411260 0\ 511 1\/॥(11101181<5011। २७९७6101 680611४ 
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ॐ92 & ए286्लाषएवा पछ 647.61.06एषछ ०६ 
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९6०१९८४३ :--1106€ 248. 18 10 ९७८४ &०० ९०४६४1९0. 


॥ ग्बेदसंहिताभाच्यद्र ॥ 


616. ए५-४४7.4. 547 प्रा75 68४७7. 


एपा९€11"8 08६8102 प€ 29. 2866 &. 


288 4. 146 (गपा प. 
3प०३४४.166-- 2206. 


3128--133 >€ 5 1061168. 8066४8--58, 

111068--9 #0 9 2886. 860४-6 पह ्&. दष 9. ० 6७५०१०8 
-1500. ^०४१०८-- 82 $ ९०९५६८१ &. 00४6. 

58611012 : 


भीगणेशाय नस्‌ ॥ 
यस्य निर्वसितं + महेश्वर ॥ १ ॥ 
अथ सप्तमो ($)ष्याय्‌ आरभ्यते । षष्ठस्य षंडरुश्य तृती 
ये(ऽ)चुवाके पंच क्तानि व्याङ़तानि । इंद्रं ब इति षड - 
च षष्ठं घ॒क्तं भरद्ाजस्याषं तेष्टभभेद्रं । अलुक्स्यते च-- 
इद्र षडिति । गतो विनियोगः । तत्र प्रथमा! इद्रंबो 
नृरः० ॥ 
870 : र ^ कः. 
शब्रभियुध्यपाना वरते । तथा सति हे इद्र अखाकं 
रथिनो रथारूटाः पुरुषाः शतच जयतु ॥ 
0010700 : < | 
इति चतुथेस्य सप्तमे पंच््निज्ो वगेः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + चत॒था्टके सप्तमो()ध्यायः ॥ 


भं भवत ॥ 
8010166: १७१६८४०४ ८०168. ए 0पा 00 48781६9, 86९९0४0 ॥40 १2 ˆ 
१४. 1-86 # 2.78.8 
ए९ 9८४8 
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र 9 दि 
॥ -हग्वट साहतभव्यस्‌ ॥ 
617. ए6-४८7॥ 54. प्ा7^ 8885९ 4॥. 
5808118 082४210 प€ 9. 28366 0. 286 4. 14 (गपा. 
8प०७४2००८--89©८, 812<--134 >€ 5 1०५8. 80९०#5--42, 


11068510 ४0 ४ ८868. 860४-6 १९०8६९1. 0. 9 ७४४. 
098-- 1100. «^ प४००८- 38 ४९८९३११४. 0०016४8. 


5361019 : ` 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निर्वासितं + महेर्वरम््‌ ॥ १ ॥ 
अथाष्टमो(ऽ)भ्याय आरम्यते । षृष्ठमंडरस्य चतुर्थ(5). 
लुवाके चत्वारि क्तानि ग्याकृ(ख्या) तानि । यज्नायक्ञेति 
दार्विंस्युचं पंचमं घक्तं बृहस्पतिगुत्रस्य रंयोराषे ॥ 
वयं च त्वत्सकाशादरणानि अरमणानि निकृशापि(नि) 


छत्राणि सा गन्म मा प्राञ्मवाम । अपि त॒ रमणीयान्येव ॥ 
00100007 : । 


भ & 


इति चतथस्याश्चमे द्वा्िंशो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य + महे-धरः ॥ 
इति श्रीशद्राजा + चतुथांश्केऽष्ट मोऽध्यायः खमाप्तः | 
समाप्तं चतुथा्टकम्‌ ॥ 
इत्यक्‌संहितामाष्यचतुथा्टकेऽष्टमोऽध्यायः ॥ 
आनूपनाभकगङ्ाधरशभेणो -यजमानस्थ साहाय्येनेदं पुस्तकं पेड. 
से इत्युषनान्ना सवेतोखुखयाजिना अनंतदीश्षितेन 
काश्यां संपादितम्‌ । तेन श्री बेदभुराणपुरुषः प्रीयताम्‌ ॥ 


इप्र०]€५४ : *९वह109 81289: 10 प 49091६8. 10४0 44858- 
१४. 1-32 9४8८९28. | 
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एमी भीरी 


॥ ऋग्बेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
618. ?ए6-ण्ढा+ ऽपरा ९६१८४. 


एप ०611*8 ©४४०10६प९ ०. 2867 ४. 226 4. 1४ (गणा, 
उप08४8006--22 0९४, 8126-1 2४ >< 5 1761163. 8168886. 


1410९811 ४0 ०, 2०९९. 80८0४ ए06रणणद्ुप. = ए ०. ० 69० 


11188--1200. ‰४०- 82४88९7 १४. , @० 01616. 


8९100108 : 


ॐ नगः ¦ श्रीगगेक्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदाः यो बेदेम्यो(ऽ)खिकु जगत्‌ । 
निभेमे तमहं वन्दे विचा तीथंमहेरवर१ ॥ १ ॥ 
अथ पञ्चमाष्टके प्रथमोऽध्याय आरभ्यते । पृष्ठषण्डल- 
स्य पष्ठेऽनुवाक्रे चतुद शक्तानि । तत्र स्तुषेनरेलकादशच्च 
प्रथमं क्तम्‌ । अत्रेयभनुक्रमणिका । स्तुष एकाद शाश्षिनं 
त्विति ॥ 


76 : 
नोऽखान्‌ युयं त्वत्परिषाराश्च सर्वे स्वस्तिभिरविनाति- 


भिर्भगङेः । तथा च यास्कः । स्वस्तीत्यविना्नामास्तिर 


भिपूजितः सु अस्तीति (सदा) पात रक्षत ॥ 
0107000 : 
इति पश्चमाश्कस्य प्रथनाध्ग्रायसप्ताक्रेशो वगेः ॥ २७ ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन ¬+ विद्यातीथेमहेरम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजा + ऋग्वेदस्य संहितायाः पंचमा्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 
विवेश माधवे दण्डि दण्डपाणि च भरम्‌ । । 
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847 8घ्टत्ग 7608088 ` 995 
वन्दे कारी गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 


संवत्‌ ० १८४६... ¢ ` 
ऽघ16५# : 6४112 ८9268. = 1191) ^ ४. 5180 4009898. 
1-27 ५६८९8. 


छण ]र8:--ग्‌१1© 118. 18 १९६९ सवत्‌ 1846 111 18 विक्छम 1846 ०४ 


1789 ^. 7. 1116 218. 18 10 €$ &००त 60161४00. 708 &&- ४€6४ 
ए]8 2180 &€ डा 11 91118 8. ]प४ ०८८ धकप द0णपडकन्ठिपफ 


०१ #1168 96 #८0प६0प४ ६८667६6. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाव्यसम्‌ ॥ 


619. ए८-४४7॥ 8477५ प्र ^ऽ ४५7. 


एप61118 ९8४10 प 0. 4867 ४. 2९९€ 4. 17४ (०ाप्फप, 
8प1088766--8.061. 8126-1 >< 5 1006168. 81166४8--3. 
1/168--11 #0 » 2846. 8©प}४-- 06९०४६०. 0. 01 6८9०0188 
--925. ^+ प7101- 882०६८९१ $४. 00001606. 


58610711 : 


॥ श्रीगणेन्चाय नमः. ॥ 
यस्य निख्वसितं ° महेश्वरम्‌ ॥ 
जुषस्व न इत्येकादश्च द्वितीयं घक्तं । वसिष्ठस्याषं 
वैश्ठभम्‌ । आग्रशब्दोक्तत्वादिदं तनूलपाद्रहितं । समिद्धा- 
या अभ्िविशेषाः प्रत्युचो(च) देवता उक्ताः ॥ तथा चाचु- 


क्रम्यते । जुषस्वेकादश्षाप्रमिति ॥ 


70 : 
अपि च नो(ऽ)ष्मस्यं वाजामननान्युपमिमीदि, प्रय 


च्छेत्यथः । स्तीन्‌ गृहाँश्ोपमिमीहि । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


0107100 : 


(न > ~ 


इति पंचमस्य दितीये त्रिंशो वगेः ^ 


वेदार्थस्य ० महेरः ॥ 


1 (८-0. 5818581 ॥\/48/18| 56165. [1011260 0\/ 91 1\/॥(1114181<511011। ९२७56861 ^680611/ 
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898 ^+ 288 0ष्मरणण प्2 0.407.060 0 


इति श्रीमद्राजा -° पंचसाष्टके दितीयोऽध्यायः समाप्तः +; भरीरमजय ॥ 


8प0]€५४ : ए ९त हा 09 81889, ११४ & ¶६1२8. 8360006 4007279. 
1-30 *४81.8.8 


एला)87158:-- "06 148. 18 1 २९1४ &००त 60761४0४ 8०त्‌ = 06 एष्8 &1र9 
18 006 धान 6070 706008४ 876 86९67660 








॥ अहग्वेदसंहिवाभान्यस्‌ ॥ 
620. ए५-६& 54176 ८४१७१८1. 


80618 ©8४४10&प€ प्र 0. 2867. ९. 226 4. 1.16 (0प् प. 
8प8४४०८6--296. 8126-1 2.>< 5 106)068. 816008--84 
11०68--11 ४०.९५ 22.९.. 80५0 €१ 18४५, ०. 0 ©18188 
-980. 4101-8 ह 29202४९. 001४6 


8810717 : 


भरीगणेखाय नस ॥ 
यस्य निश्वसित० महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ ठतीयोऽध्याय आरभ्यते । उग्रो जज्ञ इति दक्षैः 
वतीयं क्तं वसिष्ठस्यार्षं त्रेष्ठभमेदरं। तथा चालुक्रस्यते 
उग्रो दश इति आभिविके चतुर्थेऽहनि निष्केवस्ये एत- 
त्यक्तं निविद्धानं । त्रितं च । चतुथेस्योग्रो जज्ञ हति 
निष्केवस्य इति ॥ 


20: 
ऋतज्ञाः सत्यज्ञा ये देवाः सन्ति ते सर्वे उश्गायः बहु- 


कीति पुत्र अद्य नोऽस्मभ्यं र्‌।संतां प्रयच्छंतु । सिद्ध एव 


उत्तमः पादः ॥ 
0101710 : 
इति पंचमस्य ठृतीये विंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य ° महेखरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० पंचमा्टके ठृतीयोऽष्यायः | 


[  -0. 5818581 8/8 5611685. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥111(1181<511111। २९७९६८11 680611४ 








84 परऽ 144.1प0807४६८8 391 
विश्वेशं + मणिकर्णिकाम्‌ ॥ संवत्‌ १८४६ कार्सिकङष्ण १३. शुक्रे 


श्रीवायाणसी.... ... 
श्रीविन्धेश्वरायेणभस्तु ॥ 
ऽप] 6८६ : ४९१६०४०४ 1217858. 11011 4 {४1४ 07६6 4१०३६. 
1-30 #४ 2८६28. 
९81६8 :--(1116 108. 18 5४६९ रवत्‌ 1846 प} 18 विक्रम 1846 ०४ 
1789 ^. 7. 716 748. 18.17 ४९४४ &००५ ©001630प४. 426 एढ8 ` 0६ 
४018 248. 9८6 80667080. 


॥ अइश्वेदसंहिताभाभ्वस्‌ ॥ 
621. ए6-ष274 347 प्रा९ 845९८. 


ए.0611"8 8810 प€ 70०. 2867 १. ८8&५ 4. 1/7 (0ापफरप. 
8081४066-28106. 8126-1 >< 5 16068. 806668-- 38. 
1/1768--11 ४० & 298. 800४-6 १००9. अ 0. 01 6४2०688 
--1000. 4 प४००८- 88 $ ४९९७८४४. 01201666. 


86171111 : 


श्रीगणेल्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ पश्चमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः आरभ्यते । तत्र षृडचु- 
वाकात्मकसख बासिष्ठस्य सप्तमस्य मण्डलस्य ठतीयेऽलुवाके 
्राविं्षतिदक्तानि । तत्र ्रत्रहमेति नवचं तृतीयं खक्तं वसि- 
स्यार्ष तरेषटुभ पूवैवद्रैशवदेवं अनुक्रान्तं चेतिः ब्रह्म नवेतिः। 
विनियोगो रैभिकः । ततर प्रथमाः । प्रबरहमतु० ॥ 


0706: 
अगृतािरजीषितात्‌ स्वगोदेवो मा क्षी ^ चतथपादप; 
भ्रमरस्य तात्पयातिन्लयं दशेयति । त्यंबकं यजामह इत्या- 
हः। गरत्योधक्षीयः मागतादिति वा वेतदादेति ॥. 


1  --0. 9818581 ॥॥8/18| 56165. [21011260 0\ 511 1\/॥(11101181<510111। २७७6101 6806111 


898 ` ¢ ए7860एणण ण 04 141,06008 07 

0010ए16 : ॑ 

इति पचमस्य चतुर्थे त्रिंशो वगेः ॥। 
बेदाथेस्य + षदेग्धरः ॥ 

इति श्रीराजा + पच्छ मा्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥। 


ऽप016५४ : ९१८८४५०० ९1२88. 
४१४. 1-30 ४ 81.88. 


एक 8.1र8 :- 1116 718 8.८९ ९0८९0४९, 
1070. 


ए11011 4 9२8. = ए0पन् 4 तवोाफड- 


106 78, 18 10 ऽ७६ &००१ ५०४०१. 


॥ ऋहग्वेदसंहिताभाव्यस्‌ ॥ 
622. ए५-५/८7.॥ 57 176 8 88४61. 


एपः०611*8 08६0810 € 9. 286¶ €. ८४९6 4. 14४ (द०पा० प. 
उप08४8.066-- 206. 8126--122 >< 5 10९1068. 8166#8-- 84. 


1,1068--11 0 ४ 29९. 80पाण-- {26 १8.18{८7. 0. ° 6 ५7101088 
-950. 4प४०८- 88१६४९९८. 06. 


8817010 : 
श्रीमहागणपतये नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं ¬+ महेश्वरम्‌ ॥ 
व्याख्याय निगमाभिज्ञः पश्चमस्य चतुथेकम्‌ । 
अध्यायं सायणाचायेः पञ्चमं व्याकरोत्यथ ॥ 
तत्र यदद्य सूर्येति द्रादशचं पञ्चमं सूक्त । अत्राजुक्रम- 
णिका । यदद्य मेत्रावरुणं तु वे सौयोदेति। मण्डलद्रशा 
वसिष्ठर्षिः अुक्तत्वान्रिष्ठप्छन्दः । तुवा इत्युक्तत्वादेतदा- 
दीनि सप्तमुक्तानि भित्रावरुणदेवता(त्या)नि। आद्या सूये. 
देवत्या । विनियोगो रैगिकः ॥ 
८ 7: 


न्नः 






अत एब भद्राः स्तुत्या उषासउषसः?(सदं) सवेदा उ- 


, 3 7 ©©-0. 99/98\/81| ॥॥818| 5611685. 14111260 0 511 1/11111181<511111} २७७९०८1 ^\68046111\/ 





ॐ त 
न ऋति = 





8.4.817 10.4.80 1578 599 
च्छतु । पुनः कीट्ड्यः घतथ्ुदकं दुहाना दोग्धा(गध्यः) 
विश्वतः प्रमीताः सवतः अदधाः । यूथं एतेति गतम्‌ । 


(01010107 : ६ 
इति पंचभस्य पंचपे सप्तावरे दगेः । 


वेदार्थस्य ¬+ महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° पव्वभाष्टके पव्वभोऽभ्याखः माप्त: ॥ 


श्रीक्ष्णाय नसः ॥ 


8०] 6५४ : ४60211४ ८४1288४. 81101 4 ६81६४. 81160 4011958, 
1-27 ५8188. 


.€108.188 :-- 16 5 ४.९९ 2९066666 10 118 248. {108 248. 15 18 इ७ध् 
&००१ &०४१४१0०४. । 


॥ ग्वेदसंहिताजाष्यम्‌ ॥ 
628. 660-४ए74 8410174 85 ४.47. 


8८०6118 ©8810& प अ 0. 2367 £. 288 4. 1481 (गप्रा. 
8प०8१४०९५९- 2.७८. 8128--123 >< 5 1001068. 316678--8, 
11068--11 ६0 % 248. ` 800८-9 € १००९६०१, 0. 1 ७9०61188 
--926, 4 प००८- 88४4६0९ $ 8. 01700166. 


86100108 : 
श्रीगणेशाय नमः । 


यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ षष्ठो व्याख्यायते । सप्तमे मण्डङठे पं चमेऽनुवाके 
दच्च घृक्तानि व्याकृतानि । पत्यु अदशांति षड़्चमेकाद्‌- 
दौ क्तं वसिष्ठस्याषुषस्यं । प्रथमाद्या अयुधो बहत्यो 
दितीयाद्यायुजः सतो बृहत्यः । तथा चालुक्रान्तं । प्रत्युषद्‌ 
प्रागाथमिति ॥ 


7 - 
अथं सप्तमी । "वषट्‌ ते + सदान," ७ । व्याख्यातेयं 


1 ` €८-0. 3818581 |/4808| 56168. [1411260 0\/ 91 1\/11018/6511111। 26568161 ^680611४/ भ 
ऋक ज भ + कन 


"च == रि ओः +^ ४4 $ « ^+ 
+ ३ ५, # ॐ ` ॐ क ॐ आ ~~ ~) 2 - + 3. 





460 2 0८80 प्ण प 04767000 0 


अक्षराथेस्तु हे विष्णो तुभ्यमास्यादास्येन वषट्‌ करोमि व- 
षट्करृतं तन्पदीयं हीवः हे शिपिविष्ट सेवस्व । शोभनस्तुति- 
रूपा षदीया वाचश्च त्वा वधेयंत्विति। शिष्टः षादः 
शिः ॥ | 


0100000 : 
इति पंचमस्य षष्ठे पंचतिंशो वगे: । 
वेदास्य -- महेश्वरः । 
इति सायणाचायेविरचिते ० पंचमाष्टके षष्ठोऽध्याय: सप्त ॥ 
संवत्‌ १८७६... ह 


30180: ९7108. 12181568. 1191 4 521६2. 81200 400४85४. 
1-25 ५ 918.8. 
61009118 :-- 1116 1द8 ८8 2606०166 7) 1135 18. 16 18. 18 8४60 
संवत्‌ 1846 ५८ विक्रम 1846 ०८ 1789 ^. 7). 
००५१ &०001४107. 


106 148. 18 10 ९ 


॥ ऋग्वेदं हि ताभाष्यघ्‌ ॥ 
624. ?५-४४^ 5५17017८ 8१५६९411. 


ए पा0611*8 0868108 प€ 7०. 2867 £. . 286 4. {४ 6णैपणाप. 
8०8१००९० 906. 8126--12) >< 5 1061168. 81690589. 
1५176812 ४० ४ 29६७. 8006००६, प ०. ० 6८901098 


-1100. ^ प०-8ह०१8५८१ ४, 006, 
36110 : धि 
~ श्रीगमेज्चाय नमः 1 
स्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ । 
अथ सप्तमो व्थाख्याय(स्य) ते । . प्तपमण्डंलस्य षष्ठ 
ऽचुवाके दा (एक) दशख्क्तानि व्याख्यातानि । तिखो 
वाच इति षड़चं बयो (द्रा) दशं क्तम्‌ । अत्रालुकरस्यते । 


[ , -0. 98185811 818 5681165. [14111260 0 ऽ॥1 1/11/1118/5511111। २७७6९३6 ^\6806111४/ 
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84.877 2040 8600्578 401 
तिसः षटू वाजेन्यं स्विति ॥ 
276 : 
इहासिच्‌ राजनि प्रराल्तद्य धनस्य तदान मष ना- 
सीदिति ्रक्षप्रशखाः शर्वेऽपि जनाः प्रोचुरित्यथेः ॥ 
(0101019 : 
एवि पव्वसस्य सय्तमे चयदि वभः ॥। 


वेदास्य +~ महेश्वर ६१॥। 
इति श्रीमद्राजा ° पंचमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
भ्रीसंवत्‌ १८४६ पोषस्य कृष्ण & यौम ८. 


3016४ : ४९७१३५०8 91९89. ए160 4 5००. 86762611 4411४38 - 
१४. 1-33 ४ 8:88. 


2619215 :--106© 8 216 2666066 10 {018 115. -06 208. 18 58.४6 


संवत्‌ 1846 ०८ विक्रम 1846 ०८ 1789 4. 0. 16 148. 18 1 रज 
&00 ©071#10. 


॥ ऋशभ्वेदसंहिताभाष्यस्‌ ॥ 
625. ए6-णएट)॥ 34170775 ८५5४८५7. 


ए प761118 08६8106 0. 2367 0. 2४६6 4. 1600 (०ाप्परप. 
3प1088.0166-12306. 8126- 122 >< 5 10068. 3086838. 
1068--12 0 ४ 2886. 36पा0- 06१००९9. अ०. ० ७७०४088 
--925. 4 प#110८-88.‰ 88९2४. ©011101606. 


8610010 : 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथाष्टमो व्याख्यातुपारम्यते । अष्टमे पण्डके प्रथमेऽ- 
लुवाके चत्वारि क्तानि व्याङृतानि । द्रादित्येकोनचः- 


त्वारिश्चद्वं पंचं क्तं कण्वगोत्रस ब्रह्मातिथराषं । आ- 
91 


1 ©-0. 58185 4818 56/65. [0101260 0\/ 11 /॥11111181९811111| २७5९801 ^6806111 


402 ¢ 7८58681071 ८ 04.174.1,06028 0६ 


दितः षडशत्‌ गायन्यः। ततो द्वे वृहत्यौ । अतिभा 
असुह्प ॥ 
116 ; 9 
असभ्यं स्तोत॒भ्यश्च सोभगं सुभगत्वं वा (चा) यजस्व 
पदेहि । सुभगश्चब्दाद्धावेऽथ सुभगान्‌ मन्त्र इत्युद्रात्रादिषु 
पाठादङ्प्रत्ययः ॥ 
01010 : 
इति पंचमस्याष्टमे षटार्रिरो वगेः ॥ 
वेदाथंस्य + महेरखवरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + पंच माश्के अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ सत्‌ १८४६ 


पोषडुद्ध तिने इदं पुस्तकं.... .... 
उप्रण्‌च्०ः पए 6वदप9 91588. 100 60१४, 1६0४0 40099. 
४९४. 1-36 # 888. | 
2.608.155 :-- {106 18 278 2006106 10 #1118 148. 11/16 108. 18 १६६९१ 
संवत्‌ 1846 ०८ विक्रम 1846 ०९ 1789 ^. 7. 111 108. 18 प श्शप्‌ 
००0 0061४101. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाध्यस्‌ ॥ 
626. ह6-एष्टा7.^ 378 छा^5 शका. 


ए प९11*8 (१४१४1०६ प€ 7०. 2368 ४. ८8९6 4. 16४ 6भोप्रणप. 
8४8४००५९ 276. 8126--12 >< 5 1५068. 81166834. 
1706810 ४० 9 1298. 8०४८-1 6रपणट्भ्प. पि 0. 0 ७७४- 
088-1100. 40०0-8 8४६0862१ ४. 01001606. 


8610178 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

यस्य. निभ्धसितं + परेश्वरम्‌ ॥ 
इ्त्थं-पचमाष्टकं व्याख्याय ` इदानीं ऋषिच्छन्दोदेवता- 
विंनियोगभदशेनपुरःसरं षष्ठस्य प्रथमोऽष्यायो व्याख्यातु- 





८2 ५ (र [1 (€-0. 9818581 808 5961165. [10111260 0\/ 911 1\/11111181९81111)। 2२€5©8।0 6806111 
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पार्यते । अष्टममण्डलस्य द्वितीयेऽञ्ुवाके बटश्चक्तानि 
जाताचि । य॒ इन्द्रेति जय्सिशदचं शश्च १ धक्तम्‌ । रण्व 
गोत्रस्य पवेताख्यस्याषपौभ्णिभयेन्द्रं ॥ 
५76 : < त ङ 

इष्कते निशलेपेण संपूर्ण करत । निसो नलोपः छान्द- 
सः । करोतेर्छारि छान्दसो विकरणस्य छक । तद्वघ्नध- 
नाथेति तशब्दस्य तबादेश्चः। अत एवोपख्गेश्खदश्यो 
नावगृद्यते ॥ 


0101000 : < २ 
इति षष्ठस्य प्रथमे चत्वारिंशे वगेः ¦ 


वेदाथेस्य -- महेधरः ॥ 
इति भीभद्राज। ० षष्ठा्टके प्रथमोऽध्यायः शुभमस्तु । संवत्‌ १८४४ 
कालाब्दे आरिविनञ्यङ््टम्यां श्रगो बाराणस्यां... ....--... ॥ 
श्रीरस्तु ॥ तेनेव स्वरितम्‌ ॥ 


उप0]७५४ : ४९६१६६18 2८81२588. 81270 4 81६1४, ए186 40055४8. 
1-40 #2785. 

€09.158:- 11116 (8 27:6 8,066766त 10 6018 ४48. {116 8. 15 771 शशाः$ 

&००१ 60001४0० ४० 1 18 १६४७ संवत्‌ 1844 0९ विक्रम 1844 ० 
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॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
627. ए6-ए809 5475 8प्५§२ 47. 


एपः०७11*8 0४0४10९ ०. 2368 0. ८०6 4. 14800 6०पफय. 
उप08४766-29109. 8126-1 >< 5 16168. 8166548, 
1,1768--10 #0 9 298. 800५06९० प. १0, 9 68001188 
--1245. ^ १००८-8 8४९०९०९४ &. 01001666, 

88100108 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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य॒स्य निश्चवसितं ¬ -महेवरम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुथ) लवाके दज्ञसक्तानि । तत्र वय त्वेत्यष्टादश्चचं 
प्रथमं सुक्तम्‌ ॥ अच्रानुक्रमणिका । वयञ्ुब्यूनांत्येदचे चिः 
रस्य दानस्तुतिरिति । 
100 : 
देवानां मनो यो जनः हवि्भियष्टमिच्छति यद्रा पूज 
यित॒भिच्छति । स जनः अयञ्वनः सवांनाभिभवत्येव ॥ 


(1010010 : तीये श 
इति षष्ठस्य हितीये चत्वारि वगेः ॥ 


वेदास्य + सदेश्धरः ॥ 


छे (पि 


इति श्रीमद्राजा + षछठाष्टके द्वितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 
सवते १८४४ ॥ 


30160; ५6९४४ एर 588; 812)) 4.88 }र४. 86600 4003 ४१४. 
1-40 ४8788. 
ए9०४८१8 :-- 1116 (1६8 17 1018 108. 2.6 #1170प््॥0प† ४९८९०४९त, 116 8. 
18 1 ७1 &०० 607०० 8०१ 18 ९४.४७५ संवृत्‌ 1844 07 विक्रम 
1844 ० 1787 4. 7). 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यस्‌ ॥ 
628. ए0-४९7^ 3(ाप्रा7४ 8748९८7. 


-उ पा९1118 (©&#810&प6 प्9. 2868 ५. 288 4. 1 (गप. 
प088106-- 28.1०९. 8126--12ॐ >< 5 10९1168. 81660888. 
{1068-1 1 #0 & 288. 8©170४- 06१९०३६४. 0. 9 ©४०- 
0188 - 1050. 4 प४10८- 88२०८९९८ ६. = 01010101606. 

36100108 : 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ षष्ठस्य तृतीयो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । थ कृतानीति . 


[  -0. 5818581 88 56165. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥41111181<511111। २९७९६८11 ^\680611/ 
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व्िशषदटचं तृतीयं सूक्तं । तत्रेयभयुक्रसणिका । अकृतानि 
्िञ्न्मेधातिथिरिति ॥ 
76 : रव 
दत्तस्य दन्तं भूरेवंह यस्य यद्धनं कथेणि षष्टी । विश्व- 
मालुषः सर्वो म(ज्ु)ष्यो वदति जानाति उब(त्‌) स्याहं 
स्पृहणीयं वखाभर्‌ ॥ 
(0100110 : & क 
इति ष(छठ)स्य दृतीये एकोनपेचाशो वगः ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति भीमद्राजा + षष्ठाष्टके टतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ ३ ॥ संवत्‌ १८४६ ॥ 


3प01667 : $ 62009 1291६588. 3813010 ^ {५1२२ (11114 4011983. 
1-49 ४ 2128. 
०818 :- 116 18 9८6 26660666 171 6118 1४08, {1116 248. 18 10 ण्डा 


2006 6001610 &7त 18 ५86 संवत्‌ 1846 0" विशम 1846 0" 1789 
4. 1). 





॥ ऋणग्वेदसंहिताभाष्यस्‌ ॥ 
629. ए6-ए4 50.11 174 845४411. 


एप०९11"8 0४810 प€ 20. 2868 १. 2828 4. 1४ (नगपाणप, 
ऽप70878066- 2906. 8126--123 >< 6 10668. 110९€8--11 ६0 ॐ 
1292९. 8८८10४-6९2०2६०. 0. 01 6800788 1060. 4 प४००य 
-88 9808081 $8. 01001666. 


06810718 : 


श्रीगणेशाय नमः + 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
षष्ट तृतीयभध्यायं व्याख्याय ओभतीसुतः । 
श्रीसायणायेः संगरद्य चतुर्थं व्याकरोत्यथ ॥ 
त॒त्र त्वावत डति तरयस्जिञ्चदचं चतुथ धूक्तं । अश्वपुत्र- 


1 (८-0. 8851 ॥48/8| 56165. [1411260 0 91 ॥4(11/14118155111111 २856810 ^\6806111#/ 


क ॐ = 


406 & ९2807 फ 0.6 6.1,0कएछ 02 


स्थ वराख्यस्याषं प्राग्बत्सग्रपरिभाषया आद्याथतस्रो गा- 
यज्यः ॥ 
76: 
तथा संहितं जालं विच्हत । तथा रपः पापं सवं वि- 
ष्वण्विषूचीनं विश्हतं । रपो रिभ्र इ(मि)ति षपाषनाभनी 


भवत इति यास्कः ॥ 
०0101707 : 


इति पष्ठम्य चतुथे षड्जो वेः । 
वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + बषषछठाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 
श्री संवत ९८४६ ॥ भीशके १७११ ॥। 


ऽप ०16५ : 6121112, 12४1२88. 813४1 ^ इ६8& 1६४. ए छप 40192 


४४. 1-36 (1-54 गणो्िणट्ठ ४16 पद्मभरभा४8 14-81) 
५ 2.12.8. 


६60४६८६8 :-- 118 (जाणा एए 8दएह 00 जहा 911४ 18 70 
&९81181016 1 #118 18. 70८ 18 1# {0प्छत्‌ 1प कड भधा ६ एता#ि०त 
0 £~ % 68 1४11 82 21189.01088 ४. 11116 108. 18 68.760 संवत्‌ 1846 


8०१ 88.18 1 ए11 11611 62४९1 60168008 0 6116 18187 १6४7 
11789 4. 0. (76 8. 18 11 एला ए &००त €07419109. 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यल्न्‌ ॥ 
680. 60-ष्ए7+ 8477९ ए ५8९५. 


एए८०७11*8 08४6810 प्ठ प०. ५868 €. 288 4. 1.9४ (वनलापषणा), 
8ण08४20066-810€1. 8126-12 >< 5 1061168. 81668--94. 


141०९811 0 9 29६6. 86४४ 0€र्छणदहशध. 0. 9 ©900088 
-1026. ^ ०10८-8. ४ 8750९४४. 0017110166. 


56610108 : 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


[ (-0. 58185\/81 1/8 56165. [14111260 0 91 ॥/(1111(1181<51111। २6९56861 ^\0806111४ 
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ष्ठे चतुथेषश्याये भरीघ्राथणलुतः सुधीः । 
व्यास्याय सायणा्चाथैः पैचभं उयाक्छलत्यथ ॥ 
तत्रात्वारथभिलयेकोनर्विं्षचे नवमं सूक्तय । अत्रेयप- 
सुक्रभरणिका । आत्वेकोनाभ्रियपेव आदावनुष्म्धखास्तचा- 
शत्वारोऽत्याः बटृक्षाश्षेधयोदोनस्तुतिरिति ॥ 
716 : 
हे इद्रते तव आ अस्मभ्यं सद्योडवः शीघं गतारो 
य॑त्‌ । कीदशास्त । विच्वचंद्राः सवेहिरण्योपेवाः बहनः- 
बाह्वादका वा । असदीयाश्च जनाः व्ञैः कमेरनेकेयुक्ता 
बश्च शीघ्र जरते स्तुवंति ॥ 
(0101110 : 
इति षष्ठस्य पंचमे(5)र्निंरो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य + सहेधरम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° षष्ठाष्टके पंचमोऽध्यायः समाध: ॥ 


3016५ - ४५९8008 29258. 91201 40092. 01४0 4१0 28. 
1-38 ४५27288. 


एवन 91र8:- {106 8 8८6 86660४6 10 ६718 ४48. 1४ 18 10 ₹€ा$ @00 
6006110. 


॥ ऋग्वेदसंहिताभ्चाष्यस्‌ ॥ 
681. ए6-एष्टा¢ ऽ4प्रा7्‌ 8१28१५7. 


एए0611*8 9810 पल 7०. 9368 £ 2४६९. 4. 1.6४ (नापप. 
&प४६६४००८०-8]06. 8176122 >< 5 1061068. 8066851. 
11०6811 ६०.> 12४68. 8लधए 06००8९8, १0. 9 ©ए७य- 
॥1188--1500. ^ प00- 82४8१८0८ ६. 00001606. 


श्रीगणेशाय नमः.॥ 


86810108 : 


1  ८-0. 9818581 \/॥8/8| 56165. 1011260 0\ ७11 [\/॥(11111181<811471। 2856801 ^\680611४/ 
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यस्थ निरहवसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

आ प्रद्रवति नवचे द्वितीयं सक्तम्‌ । तथा चालुक्र- 
भ्यते- आ प्रद्रवति । ऋषशान्यस्मादिति परिभाषया 
काण्वः कुसीद ऋषिः । प्राग्बत्सप्रीयपरिभाषया गायत्री 
छदः । अनादेश्षपरिभाषयेंद्रो देवता । 

226 : 
तद्धनं नो असभ्यं आ आभिद्ुख्येन कद्‌ा(द)शसखेः 
कस्मिन्काले प्रयस्येः छः) । वदा तव स्वभूतं सत्यं मा 
रक्षतु मद्यं धनं दत्वा कमोणि च भया(ऽ)बुष्ठाप्य मां 


पापरहितं ङ्व त्यथेः ॥ 


(10101000 : क 
इति षष्ठस्य षष्ठे(5)्निंरो वगेः ॥! 


बेदाथेस्य + मदेश्रः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° षष्ठाष्टके षष्ठो(ऽ)भ्यायः ॥ 
~ प ९ १ तहने 
संवत्‌ १८४४ काल्युक्ताब्दे आश्विनश्च ८ श्वगुवासरे तदिन 
ब्रह्मोपनान्ना खष्डमद्टसूरिसूलना गोचिदेन कारयां संपादितम्‌ ५ 
तेनेव स्वरितम्‌ ॥ 
8०]6५४ : ५611108 1891288. 81301 ^ ६९18. 81200 081१२. 
1-88 ४8.128. 


2610 811:8 :--108 ए 8 876 86660060 11 {018 7/5. 11176 708. 18 10 ऽप 
६००१ ५००१४००. 106 108. 18 १४6 98 संवत्‌ 1844 ०९ 1787 ^. 7. 
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॥ ऋग्वे दसतंहिताज्राष्यसम्‌ ॥ 
682. 80-४27/. 36 प्रा7९ श65९ 11. 
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3710862166--22 16. 3126-1 + >< 5 11101165. 30665--34. 
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8617719 ; 


श्रीगणेशाय सः ॥ 
यस्य निश्वसितं ^+ सहेदवर श्‌ ॥ १ ॥ 
अथ पृष्ठस्य स्मो) ध्याय आरभ्यते । तत्र द्रायति 
दादख्चं पंचमं घछक्तम्‌ । आंगिरसस्य सृयेधाश्च(ध)श्याषं 
दद्र शप्तमी दरस्येकादरथौ चतल्लः (ख तिद्लः) कङभः 
अष्यमपादस्य द्रादश्चा्षरत्वात्‌ । पभ्यमशेत्कङनिति हि 


तद्छक्षणम्‌ ॥ 


2716 : 
अथं नवमी । “आ पवमान ° श्वाञुबो' ॥ हे पवमान 


इंदो सोमत्वं सहस्रवचंसं बहदीतिं खाथवं शोभनसवनं 
रयिं धनमस्मे अस्मासु धारय पक्षिपेत्यथंः ॥ 


01090 
इति षष्ठस्य सप्तमे एकोन चत्वारिंशो वगेः ॥ 


वेदाथेस्य ¬+ महेश्वरः ॥ 
इति श्रीराजा ० षष्ठाष्के सप्तमो($)ध्यायः ॥ 

87016५४ : ४6०४४०४ 191६239. 81800 4 96९६०. 8९९8०४0 40058 
2. 1-39 #४ 816 28 
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॥ ग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. ए6 एष 36178172 25९. 
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3प08॥8.106--29 061. 8126--12 >< 5 1061068. 816668- 80. 
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13९11111 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
` षष्ठस्य सप्मो(ऽ)ध्यायः संग्रहात्संप्रदश्चितः । 
अथाष्टमः सुमतिनां सेगमेन श्रदश्येते ॥ २ ॥ 
तत्र सोमः पुनानं इति नवय त्रथोदक्षं क्तं । असितो 
देवलो वा ऋषिः । सोमो देवता । पवभानशुणः सोमो 
विज्ञेयः । कारथपाधरषी इति वियादद्चुक्तेपि खाषवाभाद- 
व्हच्यु तात्‌ ॥ 


12116 : 
हे सोम एवस्व क्षर । किमथ बाजातये अनराभाय्‌। 


तथा गृणतः स्तुवतो बिप्रख मप मेष्यातिथेषैषे वधनाय 
च । हे षोभ शुवी्यं शोभनवी्थोयेतं पुत्रं च रास्व देहि 
इति ॥ 


0101000 : त ६ 
इति षष्ठध्याष्टमे 9यखिशो बगेः ॥ 


दे दाथस्य + महेश्वरः ॥ | 
इति श्रीमद्राजा ० षष्ठाष्टकेऽष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ समाप्तो(5)यं षष्ठाष्टकः ॥ 
संवत्‌ १८४४ काट्युक्तसंवदि आश्विनश्च ८ छक्ृवासरे तिने 


-..„ ॥ 
इपा0160# : १९१81109, 1८91868. 31200. ^ 881६9, 1६000 40098“ 
१४. 1-88 ४०९88. | 
6008718 :- 106 1818 26 2066066 10 ४118 748. "1116 748, 18 0880 88 
संवत्‌ 1844 ०८ 118१ ^. 7. 10. ६0७ ७४7 कालयुक्तं ७०१ 18 10 रश्म 
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ना -0. © 8/85\/81 \/8/8| 5961165. [1011260 0\/ 911 ॥॥(410॥4| 8९511111 26568161 ^\6806171\/ 
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॥ ऋण्वेदसंहिताभाघ्यस्‌ ॥ 
684. ए6-४८74 5408176 8१५5९97. 


एप ना" (४४९1० 29. 2869 8. ८86 4. 14४ €0पाफ छ. 
8प1080806--29[061. 9126-- 183 >< $ 1०0९068. 811680858--22. 
1०68-1 ४0 9 228. 8010४126 र ०7. 240. ०१ (०1088 
--850. 4४०८-8 $ 2.7808४2. (010 16४6. 


3९17710 : 


भ्रीगणेक्षाय नमः ॥ 
यस्य निक्वसितं + षहञ्वरस्‌ ॥ १ ॥ 

अथ सप्माष्टकस्य प्रथमाष्याय आरभ्यते । भ्रण इति 
षड्चं विशे छक्तं आंगिरसस्यायाखस्याषं गायत्रं प्वभा - 
नसोषदेवताकं ॥ तथा चालुक्रातं । भ्र णो(ऽ)याश्य $ति ॥ 
यः तथा च यास्कः । ऋथगिति पृथग्भावस्याुप्रवचनं 
मवत्यथाप्युधोल्यर्थे दइयत इति । सजग्मानः सगच्छमा- 

नः स्वस्तये ददो दशनाय च दिवः पवस्व क्षर ॥ 


(1010010 : & 
इति खप्रभस्य प्रथमे एक्चत्वारिंशो वगः ॥ 


वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० सक्तमाष्टके भ्रमो (ऽ)ध्यायः ॥ 


ऽप०]66॥ : ४6१८१०० 0181: 888. 86१७1010 ^ 8781४. 0186 4 १४३- 
१०. 1-41 ४ 878.8, 
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॥ ऋग्बेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. 80-ए2^ 54117110 ८75९7. 
8061178 © ६४810 ह्प€ 0. 2869 ४. 29९8 4. 1.80 (नप्प, 
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1106812 ४0 > ८०९९. लन 06€र०णदटभ्प. = प०. 9 6७० 
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8९810111 : 
श्रीगणेशाय नभः ॥ 
यस्य निश्वसितं + सहेधरम्‌ ॥ १ ॥ 
दिन्वंतीति त्रि्षदचं पंचमं खकतं । वरुणपुत्रस्य भगो 
राष भागैवस्य जमदण्नेवो गायनं पवमानसोपदेवताकं । 
तथा चालुक्रम्यते । हिन्वति शरगुवोरूणिजमदभिरि(र्ब)ति । 
2०6 : 
हां तस्ते त्वदीया ये मदा षदहेतवो रसाः संति तेभि- 
स्तैः सोभेरहिष(स्पा)भिदीयमानैषेधं पहनीय॑धनमञ्जस्यं 
दातवे द्‌ातुर्भिद्रं चोदय प्रेरय ॥ 


01001100 : ६ दः 
इति सप्तमस्य दिती यक्षो बग: ॥ 


वेदाथंस्य + मदेरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° सप्तमाष्टके हितीयो (5)ध्यायः खंपूणेः ॥ 
द॒त्ता्(बे)यापेणमस्तु ॥ 


$पण्‌९५ : ५९तह7॥09 181२288. 86१९४) ^ §४ 1२४. 86609 44098 
2. 1-98 ४ 818.8. 
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॥ ग्वेद संहिताभाल्यस्‌ ॥ 


686. 80-ए 79 8/7 प्ा76 शा५ऽ४॥7. 


06118 041810६७ ०. ‰869 ५. ८४९७ 4. 1.&# (6नणणप. 
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॥ 
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8९10110 : 


श्रीगणेक्षाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
व्याख्याय व्याहतव्रह्ः ससस्य द्वितीयकं । 
अन्यायं सायणासात्यस्ततीयं व्याकरोत्यथ्‌ ॥ 
तत्र धर्तेति प॑चर्च नवं शक्तं भागस्य कवेराष जा- 


गतं पवपानसोषदेवताकं धर्तेत्यज्ुक्रं तं । गतो विनियोगः ॥ 
79: 
वयो धाः अन्नं देहि। अनराभस्य स्तुतिनिित्तक- 


# कि 


त्वात्तश्य स्तुतिवचशषः प्राधान्येनोर्ितः । शिं सिद्धम्‌ ॥ 
(10101102 ; <-५४& 
इति सप्तमस्य दतीये षडंशो वगेः ॥ 


वेदाथंस्य + महे-धरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° सप्तमा्टके तृतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 
` श्रीकेदारेरः समथः ॥ 


इषणत; पए तवहपा० थाह. 86प्७्य४४ 4०६०. (010 4 त0055- 
१४. 1-26 ४ 2188. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता भाष्यम्‌ ॥ 
687. ६0-एए7.^ 5410115 उप्5 ४५. 
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 श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदाः + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


1  --0. 5818581 ॥॥8/18| 56165. [14111260 0\ 511 1\/॥(11101181<511111। २७९७6101 6806111 
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तृतीयं श्च तितत्वज्ञः सश्रमस्याषए्टकस्य सखः । 
व्याख्याय सायणामाव्यश्वतुर्थ व्याचिकी षेति ॥ 
तन्रासजींति षड्चमष्टमं (षष्ठ) सक्तं मारीचस्य कश्यपः 
स्यार बरष्टुभं पवमानसोम्देवताकं । असिं कश्यप इत्य 
लुक्रँतं । गतो विनियोगः ॥ 
76: 
हे पवमान क्षरन्‌ सोप त्वं महित्वना अहत्वेन युक्तः 
सन्‌ द्रापिं कवचं प्रत्यद्रुच(त)थाः । प्रति्ुचक्चि सं॑ब्रणोषि ॥ 


(10100100 ; ६ 
इति सप्ठमस्य चतुथं (ऽ)्रार्विंशो वगेः ॥ 


वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीवीरबुक ° सप्तमाष्टके चतुर्थो(ऽ)भ्यायः संपूणेः ॥ 
श्रीरामचंद्र: समथेः ॥ 
3प०}180 : ४९१६५०४ 7812588. 86१९7४11 ^ §{9 ६४. ए 00 44058 
१४. 1-28 ४ 8८९88. 
६०99]द8 :--119 48. 18 010 ‰०त 18 17 १€६ई &००त 60041४0. 





॥ ऋर्वेदसंहिताभाष्यल्र्‌ ॥ 
688. ए0-एए7^. 3^प्रा7५ 9५5४५. 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
य॒स्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
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चिन्नातवेदगांभीयेस्तुय व्याख्याय सक्षम । 
सायणायस्ततोष्यायं पंचसं व्याचिकीषेति ॥ 
तत्र पुरोजिती ब इति षोडश्चैषद्धवाक्छपेक्षया पंचमं 
शक्तं । यथास्य (आदयस्य)ठ चस्य उयावाश्वपुलो ॐ(ऽधीयु- 
नोसर्षिः ॥ 
10116 : € ६ 
उत्तरदष्टिमपेक्ष्य पूषेत्वं । आयुनि कारे अयिः 
रेवं बृषभशासीद्‌ । धेबुाभवत्‌ । ज्लीपुखषत्‌ ¦ स्लीषुंखा- 
त्पकोऽमवादैत्वथः ॥ 
(1010010 : 
इति सप्तमस्य पंचमे ज्रयः (सि)र्निंशे वमे: ॥ 
वेदार्थस्य + पदेश्चरः ॥ 
इति श्रीभद्राजा ० खप्तमाष्टके पंचमोऽभ्यायः ॥ 
शुभ भवतु. 


ऽप्ण]९५४; ए९द५०४ ८91888४. 86१60४0 ^ ०६9. 21100 40052 
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॥ ऋग्बेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
659. ए6-४८74 3^1प्ा7 8577. 
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भीगणशाय नमः ॥ 
यस्थ निरवसितं बेदा + महेइवरम्‌ ॥ 
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सप्तमस्याष्टकस्येत्थं व्याकाषींत्‌ पंचमं सुधीः । 
सायणाह्वस्ततः षष्टमध्यायं व्याचिकीषेति ॥ १ ॥ 
दरामरे मण्डले प्रथसेऽनुवाके षोडचाद्क्तानि । तत्रायं 
सयस्येति सपव षट्‌ (षष्ठ) सक्त । आ(४्य)स्य भितस्याषो (ष) 
त्रिज्ोष्टभमाग्रेयं । अयभित्यलुक्रान्तं । प्रातश्जुबाकाश्ि- 
नशस्नयोरुक्तो विनियोगः ॥ 
312 ; 
अथ चतुदेखी ५ 
भरतीचीन(ने) षाषहना(नी)वाः पणेभिवा द्रुः । 
प्रतीचीं जग्रभा वाचवक्वं रशनया यथा ॥ १४ ॥ 
(0101107 : पि. 


8016४ : ५6१९११12 12181568. &€१6०011 ^ {21० . 8123501 40138 
४४. 1-48 #४2.122.8. 


61087188 :--1106 1048. 18 01त 876 18 170 १७६४ &००त१ 60०1900. 





॥ ऋग्वेद खंहिताभाष्यस््‌ ॥ 
640. एतषा) ^ 80 प्रा2 छा ^३५७7. 


एपः०९118 0४1910१९ . 9. 2869 &. २०९७ 4. 1.४ (गप. 
8 )0808.066-- 2806. 8126-- 1329 >< 5 1०९1068. 816608--98, 
1०68--12 ४0 & 29७. 8०८४ 12०९००३६४८. १०. ५ 6८००४088 
-1886. «^ प००- ४००७०१४. 00100 016४6. 


2610710 : 
भ्रीगणेखाय नम्‌! । 


यस्य निरवसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 

अष्टके सप्तमे षष्ठं व्याख्याय श्ुतिकोविद्‌ः । 

सायणा[चा]येस्ततो (5)ध्यायं समं व्याचिकीषेति ॥ 
अथ द्रादयादुवाकारमकस्य दशपभण्डलस्य द्वितीयेऽनु- 


1 (6-0. ऽ8।85\/81। ॥/॥8/08| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/55111111 २७568।0| ^\6806111\/ 





84748 द 17 104 ०867578 41 
वाके योद्‌ श सूक्तानि । तज “नि घतेध्व' धित्यषटर्च ठ॒तीयं 
द्क्तम्‌ ॥ 

त्‌ : 
यागकषं वाणस्य तव इन्द्रो दाता भवतु । अयं 
सोपश्च धनानि प्रयच्छतु ॥ ३० ॥ 


(0107070 : & 4 
इति सप्तमस्य सप्तमे निंशो बभे: । 


वेदाथल्य ~+ महेश्वरः ॥ 
इति श्रीभद्राजा ° सप्तमा्टके सप्तमोऽध्यायः साच्तः ॥ 
जुभमस्तु सवेजगतां । श्रीकेदारेश्वराय नभः ॥ 


37014५४: ४७वह्ा11४ 9248. 86९60610 4 88812. 88९67760 
64.त1152$ ६. 1-30 ४ 8.८६ 28. 


1२0981६8 :-- 06 18. 16 01 8० 18 17 ९९८६ &०0 ९08ता्ि०प, 





॥ ग्वेद संहिता भाष्यम्‌ ॥ 
641. ए6-एए7^ 3 प्ा74 8^९ ४५. 


एप्००11*8 @8६७10&प७ प 0. 23869 0. 5८98 4. 1.9४ (6णपणच. 
8प05४.०८९-29]0©. 8126-19‡ >< 5 16068. 506608-96. 
11068--11 ४० ४ 2968. 800४ 06००४६४ त. १0. 9 © ७0088 
--860. 4००८-8 १820९8९8. 00101606. 


88100108 : । 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निरवसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 

[सप्तमो] अथाष्टमो(5)ध्याय आरभ्यते । तत्र भ मेति 
नवर्च चतुर्थं क्तं । ए(रे)ट्षस्य(कवपषस्य) आष । आचा 
रिष्टुष्‌ सा च वैश्वदेवी । द्वितीयादतीये इहती सती 
बृहत्यो पयो ॥ 


8 


1  -८-0. 9818581 48118 56165. 10111260 0 91 ॥/11/1(4॥81<51111। २656861 ^\080611# 


418 ^ 0580 णण प्र 64.7.61,0002 0६ 
,6 : 
कि च हे देवाः युयं सुवीरं भनपुत्राद्युपेतं र्थं धन- 
मखे असामसु धत्त । धारयत ॥ 
0101010 : 
इति सप्तमस्याष्टमे एकोनानिं(निं)शो वेः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० सप्तमाष्टके(ऽ) अष्टमोऽध्यायः । समाप्ता(प्तः) 
श्रीदत्तात्रेयापेन(ण) मस्तु ॥ 


उप]; पलत रच, इद्र १0०1४. एण 
4 त १६१४. 1-29 ४ 2.1 28. 


60४९8 :--116 18. 15 01 816 18 10 २९५४ &००त €00त16100. 





॥ ऋभ्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
642. ए6-८) ^ 541 प्रा: 85४1. 


एप्णना'§ 2४०10 दपड ०. 28370 ४, 2०९० 4. 14# (नप्प, 
3प0802.0066--02.]061. 8126--18‰ >< 5 1061108, 8066६8--82. 


141068--12 ४0 > 28. 861100--126४2.08 ष्प्‌, 20. 9 61100088 
- 1150. 4 ४००८-8 $ ६1०९९१४२. 0710166. 
13810010 : 
श्रीगणेखाय नसः ॥ 
वागीराद्याः + गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निश्बासेतं + महेश्वरम ॥ २॥ 
तत्कटाक्षेण + प्रकाराने ॥ ३ ॥ 
ये पूर्वात्तरभीमासे + वकुयुयतः ॥ ४ " 
सप्षमेऽष्टमपध्यायं व्याख्यायाचायवंखजः । + व्याकरोत्यथ ॥५॥ 
अच्छा मः इति चतुर्थे(ऽ)चुवाके अ्टाद्‌ शखक्छानि ॥ 
तत्र श्र होते'ति दश चतुथं शकं प्र होता दशेत्युकरान्तं। 





[ (८-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. 1411260 0 91 \41/141181551111| २656816 6806111 


8.48 77 204 एऽ0प्7578 419 


77: 
तादव्ण निचेतारो गवां विवे(वि)का(र)ज ख भवथ ते 
सजोषा भूतेति सपन्वयः \: 


(0101007 : < ॐ: 
इदयष्टमस्य प्रथसे त्रिदा बगः ॥ 


+ अका ^ पः (०, भ & ० = भ 
इति सखायणाचायेविरनचिते साधवीये वेदाथंत्रकारे ऋक्संहिता भाष्ये 


अष्टमाष्टके श्थमोऽध्यायः समाद्र ॥ 
श्रीराजराजेन्द्रवन्दिचिद्‌ा वरेद्रविडौजओजसत्कमेधमेपाङकदुष्ट- 
विदारकशन्नु भयकारक `: श्रीशिवचरणारर्विदभ्रमर सदा तवं ञुभमस्तु \ 
8प0]५# : ए क्तह#118, 7015288. = ाद0४11 4 ६21६९. 21956 > 41158 
१8. 1-30 ४६६४8, 


6108118 :--"116 (एणरऽ 216 ०07 8५८९०४६. 
२९1 $ ९0० ©00416071. 


[€ {5.15 0त ॐत 18 


॥ ग्वेद सोहितामाष्यम्‌ ॥ 
648. ?6-४74 34176 ६८११७४५ ॥. 


एप्ा611*8 (©४810दप€ 2०. 2870 0. 28&€ 4. 10 60 पा) प. 
8प0868066- 280९. 8126- 182 >< 5 1061168. 8066४832. 
141768--12 ४० ‰ 28&€. 36110 03१8 ०8दक्प. अ 0* 9 ७८४० - 


11898--19200. ^ ४००८-8 १85087प8. 0001606, 


86107108 : 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासेतं + सहश्वरः ॥ 
व्याख्याय पथम विद्धानष्ट्मस्याष्टकस्य सः । 
अध्यायं सायणामात्यो द्वितीयं व्याचिकीषेति ॥ 
तत्र “ये यज्ञने"त्येकादराचं अडुवाकापेश्षया द्वितीयं शक्त । 
मानवस्य नाभानेदिष्ठस्याषे ॥ 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0४ 91 ॥\4(11/14181551111| ₹२6568।© ^\6806111#/ 


: 





420 2 7८83012 04.16.108 ० 


०6 ` 
(्चामेकः(कः) पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ होतभचेनीत्यादि- 
निरुक्ताचसरेणार्थो(ऽ)भ्यधायि । एवं च्हस्पतिर्वे(वि)दित- 
वेदाथेज्ञानं तष्टाव ॥ ११ ॥ 


0100000 : ङ 6 
इलयष्टमस्य द्वितीये चतुर्वेशो वगेः ।। 


क & क 
वेदाथस्य + सरहन्धरः ॥ 
इति सायणाचायेविरचिते + अष्ट माष्टके दितीयो (5)ध्यायः ॥ 
श्रीकेदारे्वराय नमः ॥ 

8प0]€6४ : ४60४ २1289. 1091 ^ 801६9. 8660760 4011982“ 

४६. 1-24 ४8२8. 
16098 :-- 11116. 188 10 {118 248, 276 7109 ३९८९०४९१. "€ 148. 18 019 
870 18 11 ऽ९1$ &००त 60761601. 








॥ अऋग्वेदसंहिताभाष्यस्‌ ॥ 
644. ?0-एए7^ 56 प्रा7८ 9९१८. 


उप थाा'8 ©2810& 76 9. 2870 ५. ८86 4. 1४ (नप) ०. 
उिण08४8.०66- 8061. 8126--132 >< 5 1761168, 81668 --86, 
17०6810 #0 9 ८86. 800४-0 6रश्०8& भध. ०, 9 6७910783 
-1800. ` 4 प००८- 82१४१ ६५९.८४8. (0066. 


86100176 : 


श्रीगणेखाय नभः । 
यस्य निश्वाितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राह्न श्रीस्रायणाचार्यो व्याख्यातं(य) चरपेऽके ॥ 
स्फुट द्वितीयमध्यायं तृतीयं वकुुद्यतः ॥ २ ॥ 
तत्र “देवानामिति नवचैभुवाक्यापक्षयान्‌ (कापेक्षया) 
चतुर्थं घक्तं । आलुषठुभं देवदेवत्यं । लोकनास्नः प्रो बृहस्पति- 
र्‌(रा)गिरस एवा ब)वा इदस्पतिक्रषिः। अथवा दक्षस्य दुदि- 


[ ((-0. 58185\/81 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥/८1111(1181<51211। २656861 ^0806111४/ 





84 व 4 वऽ ८8 421 


ता(ॐदितिक्छेषिः । तथा चाुक्रतं -- दवानां नव 


लोक्यो वा बृहस्यतिदोक्चायण्यदितिवो देवभावुष्टभमिति ॥ 
6 : 
आपथ सम॑जतु । तथा बातरिष्वा नौ हृदयानि चं दधा- 


तु । आवयोधद्धीः परस्परादुक्रलाः करोल्वित्यथः । धाता च 
स दधातु । देद्री दात्री शकानां । सरखतीत्यथैः । सा च 
सं दधातु । संधानं करोतु ॥ 


01010100 : € म 
इदयश्टमस्य + दृतीये(ऽ)्टार्बिंसो वगः ॥ 


। 3 प 
वेदाथस्य + मदधरः ॥ 
इति भीमद्राजा ° अष्टमाष्टके ठृती मोऽध्यायः संपूणमस्तु ॥ 


ऽप 0]€५# : 96त्‌ा09 2791588, 0161100 4 5०६४. "017 4119६. 
४४. 1-28 ४ 21188. 


एछनणार8 :--1 16 8 17 18 15. 216 707 9666760. 7706 48. 18 ०16 
2716 18 10 $ &००त 606४०. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
645. ?6-ए्7^ 8470174 8५5९471. 


एषा" ह &9४10& पठ अ0. 2870 0. 2948 4. 16 €०गप77 . 
8 08४8166-2&06. 8126 - 133 >< 5 1760068. 80668--33. 
1/1०68--11 ४० 2968. 8०प0-06१8०8&४प, 7०. ० &४प०88 
-1200. 4 प५००- 882 १००0९ $. 0000606. 


8681001 : 


श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । 
अष्टमाष्ट्कस्य चतुर्थो(ऽ)ध्याय आरभ्यते ॥. तज “वि हीति 
योविंशत्‌ऋ(त्य) च द्वितीयं सक्तं । इषाकपिनौमेद्रस्य पुत्रः । 
स च(चेन्द्राणी) इद्रथेते ्रयः। संहताः संविवादं कृतवन्तः ॥ 


1  -(-0. 9818581 \42/8| 56165. 01411260 0\/ 9॥1 \/(11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


492 ¢ 75860९०८ 00.7.01,0002 07 
त: ध} ह | 

खुषवुष(षु)() सोपममिषुतवतो ्राव्णो मनीषां स्तुतिं 

वि शच बिरेषेण शुच । ऊ च अद्रयो विवतंतां अभिषव- 

शब्दः विथयुच॑तु ॥ 
(01010 : 

इलयष्टमस्य चतुर्थे एकर्लिंशो बगेः । 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजा ० अष्टमाष्टके चतुथोंऽध्यायः । 
द्त्ता्च(त्रे)याय नमः ॥ 


3प01]6# ; ४606108 1815768. 1111411 4881२8४. ए 1 40172 
१४. 1-31 ५४९८९४8. 
एिन08118:-- 1116 [+ 876 7107 &९661166त 17 #118 ४/8. ¶'16€ 778. 18 010 
०५ 18 10 ४९7 &००त €0761600. 





९ @ शि 
॥ ग्व द्‌ लाइताजान्यस्द्‌ ॥ 
646. 80-४/87.^ 5.6 17 865४ 4.7. 


। एपा7611'8 ©8४0816हपल व्र 0. 22170 €. 296 4. 1.9 देणेप्रफा , 
॑ 8प०8५8.०९6- 28106. 8126-18> >< 5 1061168. 81166841. 


| | 110768--10 ४0 ॐ 286. 800४-6 १९०४९०५. 0. 9 &्७य- 
| | 01128-- 1250. ^ प70--82 $ ९०९९६१४. 00101606. 
| 8९171108 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + षहेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
(अथा)8म(ऽ)हके(ऽ)ध्यायश्वतुथेः संप्रदरितः । 
धीमता सायणा्येण पंच(मोऽथ प्र)दशयेते ॥ २ ॥ 
तत्न “हये जाये ' -इत्यष्टादश्चं पंचमं सक्तं तरैष्डुभ । 
अत्रालुक्रपणिका । हये च(ब्य)नोवेक्चीमेठः पुरूरवाः पूर्वो 
पिता(त्का)न्कापान्पु(त्पु)नरासाच्यावरोदधुभेच्छत्सा तमनि- 


^ 


क 1 €-0. 98185५8 ॥/8/08| 5611685. [10111760 0४ 9॥1 \॥(11/118/:51111| 2२6७6810 ^686671४/ 
~ र 
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348 216 8097578 423 
च्छंती परत्याचष्ट य इघुयो कदा खदेबोन्तरिक्षषां सचेति 
तिसथेग्चाक्यं शिशा उवेकष्णा इति ५ 

8 : ३ = 
स इत्था इत्थपनन छतप्रक्ारणास्ताद्‌ अस्ताद्‌ । 
इस्थास्तौदेति द्विरुक्तिः स्त॒तिसथास्त्यथां ॥ 
0101070 : ह 0 
इलयश्रसस्य पंचमे सप्रिय वगः 
वेदाथेस्य + मदर: 1: 
इति श्रीमद्राजा ० अष्टमाष्टके पंचमो(ऽ)ष्यायः ससाष्ठः ॥ 
प} ८५४ ; ४९४09 2८81६258. 1911110 45६४1६४. -£ 1100 4 १४६ - 
४४. 1-2¶7 ४8788. 


6109198 :--11116 18 28 7107 20667660. {16 706. 18 ०1 &त 15 19 
€$ &०0 ©071600. 





॥ ग्वेद संहिताभाव्यम्‌ ॥ 
647. 86 -एष्4 84770 8१५5२८५. 


ए प्णनाा*§ ©%910&प€ ०. 9870 £ 2४88 4. 916 (60प्फप. 
8प08४.०९6-12&106. 8126-13> >< 5 16068. 83066848. 
11176810 ४0 > 2946. 86धाए--26 ए. अ. 9 ६7. 
11128-- 1400. «4001-8 9726817४. 60001606. 


8९10012 : 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌. ॥ १. ॥1 

अष्टमे पंचमाध्यायं व्याख्यायातिकोविद्‌+ । 

सायणाय॑स्ततो(ऽ)ष्यायं ष्ठं च व्यचिकीषेति ॥ 

तन्न “उभा उ नून › भित्येकादश्चचं आदं (सूक्तं) । 

अनुवाकापेक्षया सप्तमं सूक्तं । तरष्टभपरश्विदेवत्यं । कञ्यय- 
पुत्रों भूतांणो नामपि, ॥ 


[1 ८-0. 3818581 8/8 5©1/165. [21911266 0 9॥1 \/410(1181९511111| 2२6७6801 ^\0806111\/ 


424. ` 4 728657१9 - 0.6 1.6.7,06 त 0 
९96; ¦ <: “4 59 9 
इति यसात्‌ कवित्‌ बहुवारं सोस्य सोषधपां पीत- 

वानसि तखादेतान्यकाषेभिति इद्रः श्वात्पानमेवास्तावीव्‌ ॥ 

(1010000 : ` , | 
इत्यष्टमस्य षष्ठे सप्रर्विंरो वैः ॥ 
वेदाथेस्य + सदेधरः ।। 
इति श्रीमद्राजा ० अष्टमाश्रके षष्ठो (ऽ)ध्यायः समाप्तः ॥ 


भीकेदरे्राय नमः ॥ 
राजरजद्रस्य च दिष्वंदावरेदर ख्ख मदाराजस्य वेद्‌ भाष्यस्येद्‌ं पुस्तकं 
कारयां केदारेश्वर सन्निधौ अय्यारष्ण(श्ह्व )हवर्थिन ध अनुमतेन 
मया जयरायलमदटेन लिखितम्‌ ॥ 


उपवन: प्रव्वहपा० एषभाद5०. वाहुः 4 श्या. दण 40095 
४४, 1-£¶ ४2.788. 


6988 :-- 1106 (र§ 816 ०0४ 26660६66. 116 178० 18 016 876 18 17 


१९४ &००१ 00151100. ए 01: 016 0612118 0 #16 18. 866 {6089118 
07 १०. 610. 


च ५8 ड 
॥ च्व द सहताथल्यस्‌ ॥ 
648. ए6०-४८7^ ^ प्रा72 8848९611. 
एप 8 096810हुप€ पअ०. 23170 &. 29९68 4. 16४ एनणणाप. 
७प०8१४.०५७-22 06. 8126--132 >< 5 1061068. 8166#8--69, 
10706810 ४0 ४ ०९९. 860४-6 र2०8६भत्‌. ०, 0 .68४90४098 
-1150. 4 प४0०८- 82 ६१६८३९१४. , 000016४6. 
86100172 : श्रीम ४ व 
मणिशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ , 
अथ सप्तो व्यारूयायते । द्‌ श्पपंडलस्य दशमे(ऽ)- 
चबाके सूक्तसप्तकं व्याख्यातं । (तदि'दिति नवचैपष्टभं 
सूक्तं अथवेणः पुत्रस्य ब्ूहदिवस्या्ं त्रभे । तां 


[1 -0. 98।85\/8। 18/18 56165. [1011260 0 911 ॥\/॥(11118/<511111। २७७68101 ^\680611४/ 
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चाघुकांतं । तदिखवाथर्वणो बरहदिव इति । 
००: कतकं 
 दृबौकांँडत्ररोदणश्राथेनेन खाभयस्य त्वं हदषा- 


नेन दृष्णोपश्यनकारणद्य जङस्य सत्वं षंडरीकखद्धाव- 
पराथनेनोषभोग्यस्य फलादेः सत्ता सशद्रगहत्व मथनेन 


दाहानंहैवा चेत्येतत्सर्व ्रतिवालते इति ॥ 
. 010० : ति 
इत्यष्टमस्य सप्तमे नंशे वभे: ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
` इतिः श्रीमद्राजा= अष्टमाष्टके सप्तमो(ॐ)ध्याथः ॥ ` 
, इण९०४; = एदतदप९ एपमारड०. काहणाण 6.६2. 86र७०६ 4 व58- 
४४. 1-80 ४8788. 


€ ]प8 : -- 106 18 876 ०0४ ४९५८०४९. 106 08. 28 ०14 ०० 15 †४ 
` १९४४ &००१ 60णताध्ठप. । ¦ | | 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यस्र ॥ 
649. ए6-एए76 84 प्ा7> 845४471. 
8ण?०€]1*8 ©8६810&प७ नर०. 2870 2. ए9€6 4; 1.6 (नपय. 
8प०8॥8०९९--ए90९7., 8126- 18 >< 5 1061068, 80666--5¶ 


1/1088--10 ४0 9 2886. 8060-2 ५१००9. १0, 09 ७8०6028 
--1600., 4 प०००- 82 ४०९८८१४. ©0100)6#€ 


5€्ाण००६&ः & | 
| श्रीगणेश्षाय नमः ॥ 


यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
द्रमे मंडे एकादशानुवाके चतुद शसुक्तानि व्याट्- .. 
तानि । ^्यं चिदिति षटृचं पंचदशसूक्तं सां (सं)ख्यपुत्र 
स्यात्रेराषं आनुष्टुभं अंश्विदेवताकः। तथां ` चायुक्रातं । त्यं 
षट्‌ सांल्यो(ऽतरिराण्विनपितिः॥ ` ` "^~. 


9% 


१७, ॐ चे न "=. 
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९76 : द ड: वकः, । 
त८यःथा बो युष्पाकं सुसह शोभनं साहित्यमसति 


भवति तथा सणानषरित्वत्यन्वयः , अस्तेलेटि बहुकं छद्‌- 


सीति चयो उगसाबः ॥ ` 


0०109०० : | श ¦ ` ऋ | 
इलयष्टमस्याष्टमे एक्ोनपञ्चाशो वभः ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाञ्चेन तसोहादं निवारयन्‌ । 
पुम्थाश्वतुरो देयाद्ियातीथेसद्ेवरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजराज परमेश्वरे दिकमागेधरवदेक भरीवीरबुक्ष- 
9 „ ॥ क दि क वरीय => 
भूषारुसाज्राज्यघुरधरेण खायणाच्ायेण विरचिते स्ाधवाय वंदा. 
1 |+ ४५ 
अश्रा ऋक्‌संदिताभाष्येऽष्टमा्टकेऽष्टमो(ऽ)ध्यायः संगूणेः ॥ इति 
चतुःषष्टिभाष्यं समाप्तमस्तु ॥ 


&प०९०#: ९६४०४. 915६. 1610४11 ^ &६०१९०. 11060 460) 2- 
१४. 1-49 ४210285. 
ए6ा४४1६8 : -- "06 ]र5 9८6 ०0४ 8066046 17 #118 08. 1106 1४8. 1» 010 
970 18 10 ₹र97:$ &००१ 60761810. 


॥ ऋन्वेदःतंहिताभाव्यस्न्‌ ॥ 
650. 86-ए ८74 ऽ ाप्रा7५ एाा0६२५- 


एप761178 (+21810््€ ०. 8980. ८१९९ 4. 1.४६ (दगप्फाप, 
9प०३॥४०९९-- 281 16४, 812८ -18 >< 111000€8. 1168968--101. 
17९8 --6 ० ¶ 10.8 28६6. नप एएनुपह्ठप ए0. ० तप्य 
-6100. ^ प०८--8 ४8६९7४8. 106९०९6. 


अस्य निश्वसितं बेदाः + पहेश्वर्‌प्‌ ॥ 
'अच्छापः इति चतुर्थनुत्राकै° 8816. 95 740. 642. 


861०९ : 
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86 274 वण ०४8 ५ 
78: 
अनान्विने सक्ते सवाण्यपि पदानि इव्युत्वादान्यला- 
भिदिख्ाध्रं ष्दाकतानि । एवं निरूक्तव्याकरगादिधिरथे- 
विेवे बुद्धिषद्धिरुनेयानि ॥ 


(1010एज्च : > छती € 
इतयष्टमस्य ष्रि द्वितीयो वभेः ॥ 


अप0९९४: ४6६४११० 1812. 111 4 ६8६. 1-6 440४8588. 
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॥ ऋगथरलनाखा ॥ 
651. १६५79441 091.4. 


एपाल118 680४105 0. 8979. 296 4. 160 दपण. 
8४8॥8066-8100 168. 81268-153 >< 13 1761068. 1168९568--44. 
1/1०68--प ४० 9 ४0 ४ 296. 80पए-(नपहुप. म०., 0 &उ७०- 
10881200. 4 प४०- 80100818 (2). 10600168. 


8361010 : 
| इह खल संसारषारावारयारं जिगिषतां अक्षणापये- 
नीयस्य भगवरप्रसादस्य तज्ज्ञानमन्तरेणासंभवात्‌ तज्ज्ञा 
नार्थं प्रवतत अपि वेदा अग्रतिपत्तिविग्रतिपत्ति--- -** “-- 
.-...-.ततस्वेषां भगवत्परत्वग्रकारमरदश्नार्थ सजनातुजि- 
ृषठुभेगवानानथैसखुनिः कासाश्विचां भाष्यभचीछृपत्‌ । 
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& 2808" 66१07060 0 
तद्धाष्यषप्यतिगहनाथेत्वान्धन्देः सुखेन बोद्धुं न अक्त ` 
इति (प्र त ) च्ुरमाद्याथेतत्व 
पकाशिकां टीकां प्रणिनाय । एवं सखिते तद्भाष्यरीक्षा 
कथानुनरती चगथेरल्थाखां आत्वद्धिवेश्थाय करोषि। 


 अथारभ्यते । नन्व्न्यादि यृक्तानां प्रसिद्धाग्न्यादिदवता- 
परा-------- (प) र्व, येन ॒ततप्रकारताप्रदश्षेनं भगव 


स्सवेहनक्चिखाम (णे) मोष्यकारस्य साथः स्यादिति । (स) ` 
ङलवेदानां शुख्यतो भगवत्प्रतिषादकत्वात्‌ । तथाहि. । 


` भगवान्नारायणः ओकारम्रतिणाश्ः । ओंक्छारस्य हि शुण- 


. .. पृणेत्वष...- ... --.सौ तहुणातीताषिच्युक्तेः । तथा च . 


भगवानेव गुणपूणे इति त्योकारप्रतिषाद्यत्वं युक्तम्‌ । 
किः च, नारायणञब्दो भगवन्तं वक्तीत्यविवादस्‌ । नारा- 
यणञब्दथ गुणप तिवाची .. .-.-णि स वेदेति निशीयते। 
तथा च तथ्याख्यानरूयस्य शरुतिग्रतिषा्ोऽपि ख ए(व) 
प्रणवा्थेग्याहुतय १ इति प्रसिद्धेः । नन्वस्तु व्याहुतिश्रति- 


,  : पात्व भगवतः तथापि सर्भवेदप्रतिषा्त्वमशिद्धंष्‌ । न 


च व्याहतिव्याखूया .-- ------इति वाच्यष्‌ । मायत्री- 
प्रतिषादयाथेश्वूतपुरुषद्क्तपरतिपायस्य पुरुषस्येव तत्थरति- | 
पाच्त्वात्‌ अन्यथा व्याख्यानन्याख्येयथो्रूप्यापातात्‌ । 
भगवतो गायतीत्रतिषाद्यत्वश्या ......-.- प) तिषाद्यपुरुषः 
भगवतो(भोन्यः । पुरुषशब्दस्य दि पुरा पारुनपूरणयोरि- 
त्यस्मा दविदिपुरोरष ' गिति रुषक्परत्ययोनष्यशनस्य गुणः ` 
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पूैषगवत्वरत्वात्‌ । वथा च तस्प्रतिषायो यमगवनितरेति 


| गायत्री... ----- सङूणसवेवेदप्रतिवाचत्वं त- 


च्याधिकिति ॥ 
४ 76 : 
न चात्र मानाभावः । ““सुव्णं वि [दिवता] भाः कनयो 


` चचोभिरेषं संतं बहूधा . कल्पयति । छंदांसि च दवतो 
अध्वरेषु ग्रहान्‌ सोषस्य भिव(म)ते हादज्च“ति शतेरेव भानः 
स्वात्‌। अयमथेः-- कवयो विग्राः सुपण खु परमानन्दस्य 
एकवैव संतं वचोभिः शब्दैरेव बहधा केरावादिद्रादश्धा 
खितं कल्ययंति चिंतयंति । न तु ख्याणां प्रस्थं 
मेदाद्‌ । (णवं च तं हादञ्च दादञ्चधा खितं विष्णुं 
प्रति अध्वरेषु येषु छंदांसि भंत्रान्‌ दधतो दधानाः 


“ “. सोमस्य - अ्रहान्‌ सोभरसाधार भूतान्‌ उद्खलादिषाव- 


(0101000 : (1/6 70. 42.) 
८८९ति ऋगथेरन्नमालायां प्रथमो (ऽ)ध्यायः ” 
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॥ श्रील्लुक्त भावयन्न्‌ ॥ 

652. 8 शि ऽत 7८ 8५४67. 
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भरीगणेज्ञाय नसं # 
हरिः ॐ ॥ श्रीमहालक्ष्ये नमः ॥ 
` य॑स्य निश्वसितं वेदाः यो बेदेस्यो(ऽ)खिलं जमत्‌ । 
। निभेभ तमहं वन्दे विद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ 
संषरणम्य भचियं देवीं सवेरोकेश्वरेश्वरीम्‌ । 


' पुमथंसिद्धये श्रीषक्तं व्याञ्व धीप्रसादतः ॥ ` 


अत्रोच्यते मया किशचदक्तव्यं सांप्रदायिकम्‌ । 
शरुविस्ृतिपुराणादि पसिद्धं सवेदिकम्‌ ॥ 





$. ध 
` "१ ङ्ख विरशिशकिि 


84.88 2000808 481 
ऋग्वेदे चाकलाष्पैन श्न हिनायं तुरीयके । 
अष्टक च तथाष्याये पद्‌क्रमविकजिलस््‌ ॥ 
अछावदवकित्थेति शुक्सध्ये गतं खिर । 
खत्त्तं पश्वदश्वा चन्तु ओदखुन्तं नाश नातः ॥ .. 
श्रीदेवल्य ओ्रीच्युक्तावं (खक्ष) पण्येगालुष्ध मं महत्‌ । 
सखक्षदश्ाकात्छत्तसहल्वात्वादसं हितात्‌ ॥ 
भिन्नेषु लिलस्ूस्हेखु पठ्यते बहुचोत्तसेः 
राल्नि चादो(जो बा)युष्यस पेशिःव रं करूउ्धच्छ वत्र 
कास्येष्टिभरोतकमादोः विनियोभस्तु ........ 1 
म पूजादौ कास्यदोमादि कमभि ॥ 


लेङ्गयोक्तलक्ष्मीदानानि ऋश्विधानो क्तकरमेखु । 


न्यासादिकन्तु पूजादावका(था)न्यदरस्यते(ऽ) ग्रतः + . ` 


ऋग्वेदः ्ाकलसंहितायां चतुथोष्यय “अच्छावदबङि- 
त्थे"ति घक्तद्वयमष्ये सपादसप्तदक्ाधिकतऋक्संहितादक्तस- 
इस्रसंख्यावदिभते (५) खिलसदितान्तैतिरात्रिखक्तरेषायु- 
ष्यखक्तसपच्क्ताशिवसङ्कल्पादेषक्तवत्‌ सकलश्तिस्षति- 
पुराणादिषु भीषक्तं नाम स्ेदेशेषु' प्रसिद्धम्‌ ; तच पंचद 
श्च “ हिरख्यत्रणो मित्यादि त्था च खिलद्रकतानुक्रम 
ण्यां श्ञोनकेन ~ ` 
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^ अच्छाबदबङित्थेति्क्तमन्यगतं खिलं । 
 दिरग्यवंणोभिति भरीदक्तं पंचदश्यचकं. १ इति । ` 
इदं भीखक्तं भ्रीपत्रैरानंदकदं मचिष्ठीतेद्टं श्रीदेवता- 
प्रस्तावकं । अतस्तदार्षं तदेवतं च ‹ थल् वाकथं स- 
ऋषिः था तेनोच्यते खा देवतेति वचनात्‌ । ` 
अत्र स्यते । ्‌ 
अनन्द्‌ः करदमशेति चिद्धीत इति  विशताः । 
ऋषयस्ते धियः पत्राः स्वयं भीरेव देवता ५ 
अयु छन्दः । चतुथी प्रल्तारवद्धिच्छन्दः । एड्चमौ- 
चष्ख्यो श्रिष्टभौ । अन्त्या बृहती । तथा चादक्रान्तं अलु- 
कमणिकापरिशिष्टे- दिरग्यवगानां पश्चानाानन्दकूदेष- 
चिद्कीताः भीपु्राः श्रीदेवत्यषाज्ष्डुभवुहत्वान्तं चतुर्थी 
प्रस्तारपद्धिः .उत्तरे त्रिष्डु भाविति ॥ 
क क अ क 
अथ दच्राथेः। | | 
, ; .. इरिः ॐ ॥ .रीमहारुम्य नमः ॥ . ,. 
‹ हिरण्यवर्णो .इरिणीं सुवणेरजतशजां । 
द्रां हिरण्मयीं लकं जातवेदो . ममावह ॥ 





॥ विद्यारण्षभाष्यं ॥ 


हे-जातवेदः जातप्रज्ञा(ब्) अग्ने त्वं हिरण्यवणी हिरण्य 
स्य ख(खुव)णस्य वणैः कांतिः तद्वर्णा यस्यास्तां, हरिणीं: 3 
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हरितवर्णं हरिणीरूवधरं वा । ' आओीधष्वा  हस्गिीड्ववं 
अरण्थे सच्वार दे" ति वुरागात्‌ ॥ 

76 : 14 
प्रशूतं भूवि गावः गाः दाश्यः परिचारिकाः उथयत्र 
खस्थे जस्‌ । इयान्विक्षेषः । अस्य श्ल्तश्य्‌ ख्वरानियभो 
वेयाकरणवेदिकचिष्टसंप्रदायाज्जेयः ॥ 
बेदाथेस्य प्रकाशेन तभोहारदं निशारयद्‌ । 
पुमर्थांथतुरो देयाद्िवा तीथंसहे्रः ॥ 


०010700 : 
इति भीतूक्त भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


ऽपण]व५४ : &§प इत्ाः४ ए 029४8. 
09 च्8:-- 018 148. ९00891०8 &{ 06 ७०. 806 ९७8९8 ६62241८8 ४06 
अङ्गन्यास ° ४06 §घ §प्ा४० 25 {0110 8 ; 


अगुषठादिकानिष्ठांतं नभोंऽतं विन्यसेदयदि,। 

अंत्रः षण्डत्वमाप्रोति कसो रोगी भविष्यति ॥ 

नभः स्वाहावषडिति हं बोषद्‌ फडिति कमात्‌ । 

अगन्यासं करे कयान्मांत्रिकस्त विचश्चणः ॥ 

षण्णं मो ऽत्तेन यः ऊुयात्कुरुश्चयकरं भवेत्‌ । 
हश्यादिन्यासे अगुखिविषयं- ॑ 

मध्यमां गुिभिः स्वांतं मध्यभानामिके श्जिरः । 

तजेनीं तु शिखायां च दशभिः ककव्चं तथा ॥ 

मभ्यमांगुङिभिनेत्रे अखथ4गुष्ठतजेनी । 

 इद्रा-) 

हस्तो. तु भाञ्चली हृत्वा (ऽनामिकामूङपकेगोः ॥ 

ॐ 4 


2३ 1 
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अगो निक्षिपेश्सेयं सुद्रात्वावादिनी मता । 
अधोुखीसियं चेस्स्यारश्थापिनी सुद्रेका सता ॥ 
उच्छछितांगुशठयश्योस्तु संयोगास्संनिधायिनीं । 
अंतः प्रवेरिता......... त. ॥ 
ञुष्टिद्यद्ितां शृ सञ्ुखो तु परस्परम्‌ । 
संश्छि्टाबुच्छितो छयात्‌ ....*..... +. ॥ 


प्रखवांगुखिको हन्तो भिथः श्छिष्टाबघभितो । 
दयांत्स हृदये सेयं सुद्र. ........ 


॥ श्रीसुक्तभाष्यस्‌ ॥ 
658. ऽग्ना $^ 28१५7. 
¶. 8. &0116४०ण. ०. 79. 8 प ०8४९.०८८--20©., 8126-8 >€9 
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एश््णणं०६ : | 
॥ रीगणेश्चल्लारदासहुरूभ्यो नमः ॥ 
यस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
सप्रणम्य श्रय + श्रीप्रसादतः ॥ २॥ 
कऋबेदे शाकलाधीत + पदक्रमाधैवजिते(तं) ॥ ३ ॥ 
तञ प्रथमा ऋक्‌ ‹ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरजत 
सजा । चन्द्र हिरण्मर्यी लक्ष्मी जातवेदो भ आवहः ॥ 


हे जातवेदः जातप्रह्नः ॥ । ~ 
ए00-891)6 88.20, 66%.' 
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0107८ : 


श्रीसूकभाष्यं सपूणेम्‌ ॥ 
वालश्ुरिखिलितमेवद्भाभ्यम्‌ ॥१ 
पण} : ईइ ऽचः 05592. | 
नण :-- 4४ ४06 लाव ० नऽ 705, ४6 10110 चद १९८85 2८९८ &1*€एः- 
“आनंदः कदेश चन) चिद्ठीत इति ते चयः । 
, ऋषयस्ते त्रयः पुत्रा(:) स्वयं श्रीदेवचा सता + 
‹“दधाणुरयं भारवाहः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति यो(ॐ)थ । 
यो (5) यैज्ञ इत्सकलं भद्रमचुते स नाकमेति ज्ञानविध्रूवपाप्या ॥'* 





॥ सानवेदटसंहिताभास्यस्त्‌ ॥ 
654. 52101^-974 56 प्राण 865४८५४. 


आला ©काशन््पट 2०. 910¶. ८०९6 11. ददा ९०11007. 
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उङ्काम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतथैजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवैवि्नोपशान्तये ॥ 
वागर्थोभयसूपेण भाषमानं परम(रे)श्वरम्‌ । 
वन्दे पूरुषमृक्संजञसक्सामभ्यामभिष्ुतम ॥ 
नत्वा नारायणं तातं (देष) तस्प्रसादादवाप्धीः । 
` सान्नं धी भरतस्वामी काश्यपो व्याकरोत्य॒चम्‌ ॥ 
"(मोहो खलाधीश्वरे एथ्वीं राभनाथे अ्रशासाति । 
व्याख्या तेयं क्षेमेण श्रीरङ्े बसता मया ॥ 
भरैवेणेनावुगरह्णन्तु सन्तस्तां बीतमततरा$ । “ . ` 
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अप्श्वन्तस्ततो दोषाञुत्पश्यन्तः सतो  शुणान्‌ ॥ 
षन्त्रेस्तद्राक्षणार्वयछन्दोदेवतविदिजः । 
अथेजञश्वारलुत भद्रं यतो ज्ञेयान्यमुन्यतः ॥ 
तथा हि श्रूयते-“यो ह वा(ऽ)विदितार्वेयछन्दो- 
दैवतब्राह्मणेन अन्तरेण * त्यारभ्य ‹ तस्मादेतानि सन्त्रे मन्वे 
विदाः दितति(त्वन्त) । तथा च षन्नौ। “ स्थाणुरयं भार- 
वाहः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथ । 
यो(ॐथेज्ञ इत्सकलं भद्रमर्ते स॒ नाकमेति ज्ञानविधूत- 
णात्षा ॥ ' 
«4 यदधौतमविक्ञातं निगदेनैव श्चब्चते । 
अनग्नाविव शुष्को न तज्ज्वलति कटिं चित्‌ ॥'१ 
नाक्मणानि न इच्यन्ते मन्ाणां संहिता शुबा । 
साम्नान्तु ब्राह्मणव्याख्या खभये कापि बश्यते ॥ 
न स्मयन्त ऋचां थासासृषयः कापि केचन । 
वामदेव कषिस्तासां जेय इत्याह शोनङूः ॥ 
आान्रेयलाष्यं पर्वेन्द्रषावयाने ततः परे । 
जिपवें खाथवेदस्य संहितैवलधीयते ॥ 
छ क & क~ ~ 
अब्रस्य नयनाद्वाभिः सतोतृनभिनयोदति । 
नीयते बाग्रमित्यग्रं स्तोत्रादीनां हि नीयते ॥ 
स्तोत्नादीनां तावत पवमानन्यतिरिक्तानां अथममान्य- 
मप्रेयं श्ल्ाणां च प्रथममाज्यमाग्ेयं । प्रातस्सवनं 
छन्दसां च धुख्यं गायत्रं । संस्थानां च प्रथमाभिष्टेमा- 
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र्यागरेयीत्येवं बहूकारमणेरग्रभाक्त्वस्‌ ॥ 
॥ अद्र आयाहि ॥ 


हे अत्रे आयाहि आगच्छ देवतास्थना । वीतये अज्- 
नाय हविषां वी गतिव्रजनकान्त्यश्ननखादनेल् ॥ श्णानः 
शूयमानः गृण ()तेभोवकमेगोारात्मनेयदय्‌ । 


86 ° 
अति अत्यर्थं अथवा सवरिगतिकमा । अनेकाथ हि 
धातवः । नः अस्मान्‌ प्रैषः अतिन(ग)भयत्‌ अतिषारयतु 
इति । सनपवदिति बहचां सिद्धा एवोपसमो इति । 


अथ दहितीयाया द्विषदा इन्द्रं धनस्य खातये राभा हवा- 
महे वजिन्‌ इत्यथः । हे शविष्ठ श्रूरतम शरशब्दप्रकतिकः 
शविष्ठशब्दः यः श्रविष्ठः शूराणाभिति निदश्चेनात्‌ । 8 
वजिन्‌ हे म॑दिष्ठ दाढतम । पुनरुक्तिरादरात्मा(थो) इति ॥ 


(0100४; ह < 
(श्रीभरतश्वाभिनः छतो सामवेद ऋक्भाष्ये) 


शकरिभाष्यं ससाष्ठम्‌ ॥ 
८८कत्थं श्री मरतस्वाधी काश्यपो यज्ञदाघुतः । 
नारायणाथेतनयो व्याख्यत्साज्नाखृचो (5) खिल्यः ॥' 
‹"बिश्वावञुनामसवरखरं ` ८।०-८-75 ` मासम्‌ =. (31) =” ततीया ९.०. 
(32) विश्चाखम्‌ ९.2 (20)% आयुष्मान्‌ == (49) ०८ॐ त्याज्यं 
2.5 (31) 2.9 ९-@ (21) @१ == 9 93० न (@.56 (90) 5.” 
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` ॥ सामवेद संहिताभाष्यस््‌ ॥ 
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अथ ठतीयाया द्विपदा इन्द्रं घनस्य इन्द्रं घनस्य सा-“ ` 
, तये कामार्थं हवामहे सिद्धा, परः पाद इति . सनखषैत्‌ 
सिद्धो पूर्वो पादौ । पुनरुक्तिरादराथो | पूवस्य .पुरातनस्य 
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ते तव पूतिदाने पूणैता वा यत्‌ यस्मात्‌ शस्यत भू(क्तू ). 
यते स... । हे अद्रिवः अद्विवन्‌ आद्रणाति असुररक्षांसी- 
ति च नदीये इति वा अद्विवेज्‌ः तद्त्‌ तस्मात्‌ नूलं स- ` 
श््रति नन्यभिति क्रिथाविक्घेषणं चूतनं अन्येरकतयं ख- 
न्यसे सेव्यसे अस्माभिः पृण संयुक्तो छन्दस्येकमपि सन्य- 
सत्याख्यातस्योदात्तत्वं । हे प्रभो ई्ान जनस्य सवस्य 
हे वरव्रहन्‌ स श्चवासहे सम्भाषां करवामहे सम्भाषां करवा- 
महे त्वश्वाहश्च यर्येषु यज्ञादिक्ेपरेषु बिदमानेष सिद्धा 
एवोपसगोः । अयमत्वा(स्या)थसंग्रहः । अस्माकं शतूनिति 
तपसस्मात्‌() शत्रून्‌ अतिपरायेति वा यतस्त्वं सर्वैः स्त्‌- 
से तस्मात्‌ सम्प्रति मयापि स्तूयसे मया सह पंवदस्वेति॥ 
अथ पुरूषपदानि तानि सवण्णेन्द्राण्येव वचहणयोगा- 
तत्तलिषामकत्मेन वा अगन्यादिपदैः संबोध्य स्तूयते एव । 
एवं हि त्वं उत्त(म)गणोसि एवेति । पुनरूक्तिरादरा्थीति । 
एवं हि त्वं हे अग्रे अग्रस्य नेतरिति। एवं हि त्वं हे इन्द्र परमे- 
श्वर । एवं हि त्वं हे पूषन्‌ पोषक विश्वस्येति । एवं हि भवता हे 
देवा इति सवदवानां बङसूपेणावस्थानादिन्द्रस्संबोध्यत इति ॥ 
इति भ्रीगरतस्वामी महानाज्ञीयथामति । 
 व्याख्य(त्‌)स्वकितमस्यात्र क्षमतां बलब्त्रह (न्‌) ॥ 


(10101010 
इति भीभरतस्वाभिनः कृतौ सामक्दभाष्ये महानान्नी- 


विवरणम्‌ #- हरिः ॐ ॥ 
।॥ नीखकण्ठवीक्षिलस्य प्रक्ति ऋक्‌ माष्यम्‌ + 
`. ` ६1; ¦ + (जादीक्षितस्य) : ˆ .: ¦ 
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॥ सालबेदलहिताभाव्यस्‌ ॥ 
656. 5816-९ ऽ67प्ाण एप्रऽ ^. 


8प611'8 08810 पठ 7०. 9108. ८86 11. 1स&0४ (गफ प. 
8प)088०6७--ए8170 168. 8126--16 >< 19 1०५1068. 1482१०8--140 
(102-2-41). 141068--8 ४0 10 ४0 & 2:28. 8५0४-9 0॥08. 
140. ० 6अण्डण्36--4000. ^ ण८००--85 ४85९8४४. {060001666. 

8810017 : 


०0८ ~ 4564-८ वस्रग्यजन्यनाप्‌ । 
का(कृ)त्से च वेदे शृणुमो यः लाक्षाहवकीश्तः ॥ 
वागीक्चायाः * गजाननम्‌ ॥ 
यस्यं निश्चसितं + महेश्वरय्‌ ॥ 
तत्कटाक्षेण + बेदाथेस्य धकाश्षने ॥ 
यें पूर्वो्र + वङतुश्ु्तः ॥ 
व्यारूयातानृग्यजर्वेदौ सामबेदेऽपि संहिता । 
छन्दोऽभिधाऽभूार्याता व्याख्यास्यस्युतराभिधाभ्‌ ॥ 
छन्दस्येकैकश्चा धीमा(ता) ऋक्साम भ(द्ध)वनाय हि । 
स्तोपनिष्यत्तये सूक्तान्युतरायामधीयते ॥ 
ह्तोमशब्देन ज्योतिष्टोमादिषु स्तो(सो)पयाभेषु पयुज्य- 
भान (ना)किवृत्पञ्चदशछादयोऽथिषीयन्ते । अत एव तैसि- 
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रीयक्ाः पश्नोत्तर। स्यां घसामनन्ति । तदाहनि(इः)- 
‹^(कूतसा) वाव तानि ज्योतींषि य(ए)तस्य स्तोमा इति । 
निच्रत्यश्चदशस्तसक्दश्च शकर्विंञ्च एतानि वा बावतानि 
ज्योतींषि य एतस्य स्तोम4)-“ इति ॥ 
५26 : 
यरु चिश्वसितं ¬+ महेश्वरय्‌ ॥ 

अथ सक्दशो (ऽ)ध्याय आरभ्यते । तत्र श्थषे खण्डे 
‹ विश्वेभिर” इत्ये(त) तुचं पथं शक्तं । तत्र घा शगेषा 
° विश्वेभिरग्ने ° 

ध ध र ् ¢ 

तना तु विस्तारे । क्किप्‌ चेति छ्रिषू । यद्धा पचाध्- 


चू । सुयां सुटगिति.-. -- ॥ 
(10101110 : 
दति षोडशो(खा)ध्याये चतुथे: खण्डः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेशधरवैदिकमागेप्वतेक श्रीवीरबुक्छश्ुषाल- 
साम्रन्यिष्ुर धरेण सखायणायण विरा माधवीये सामबेदा- 


थेभ्रकादचो उन्तरय्न्थे वाडशा(ॐ)ध्यायः ॥ 
88119 प ९1४0 1278189. एकिना ६४. 1-16 44092 
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370166४: 








॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ . 
657. एएऽ^ ए८ग0०ए-एए५ 3 वप्रा78 छा ए५. 
एषप्प्ना 02181006 78०. 9041. ८8६९ (॥ 1४४ €गप्पष. 
56. 
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च, ` कक» = 
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3प08४8166-2810) 1687, 812€--16> >< 13 10८1068. 1168 ९७8-- 
406. 14771९8 -6 {0 2 ८९९६९. 8न10+--& ००1६. 0. ण 
918701258--8000,. #प।100८-- 82} ९६९४४. = 176010101666, 
13६0110 : 
कमलाङ्चकपूरकस्तूरीवा सितोरसश््‌ । 
संपूणेसुभगं देवं भज नरहरे हरि ॥ 
करपाटुमोध वाचार्यो वेद्ार्थो(भ) वच्ततुञ्ुयतः । 
ज्ाद्यणं कल्पस्रले बे खीला सान्याक्कतिं तथा ॥ 
उदाहत्याथ तेस्सर्वैमन्त्राथेस्स्पष्टमीयेते । 
नलु कोय वेदो नाम । के वास्य विषयश्रयोजनसखंव- 
न्धाधिकारिणः ॥ 
22 : 
आतेषात्रं रोगयुक्तचक्षुःस्वरूपभिद्‌ पात्रं ॥ अथ मी- 
मांसा ॥ दशमाध्यायस्य पंचषपादे चिन्तितं ॥ 
“५ स्वस्थाने प्रतिकर्थो बा(ऽ)ग्रता(ज्ुक्रा)देः (पूषेवह्वेत्‌ ।) 
(जाय : (५६९ ०. 401). 
इति माधवीये वेदाथप्रकारे [च] भरथमकांडचतुर्थ भरपाठके षष्ठ 
स प्राप्तमनुवाक ॥ 
8प16५४:  -8ध्छाः एश पा४९त० इ भणए्0ा४ह  80589०-- ए९हा08 
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॥ छृष्णयजुर्वेद संहि ताभाव्यस््‌ ॥ 
658.  एएप्५ ४८0१-४ 8477175 55४४7. 
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वागील्ाचास्सुमनसस्सवांथा नाष्खयक्रमे । 

यन्नत्वा कृतकृ त्यास्स्युस्तं नसायिं गजाननम्‌ ॥ 

सङ्धांबरधरं विष्णु शशिवर्णं + सवेविघ्नोपश्चान्तये ॥ 

य॒स्य निश्वसितं बेदा यो बेदेभ्योऽखिरं जगच्‌ । 

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ 

अध्वर्योः प्रदतं मन्त्राः प्रपाठकचतुष्टये । 

वर्णिताः पुनराधेयं पंचमा प्रवक्ष्यते ॥ 

आधानादृष्वेमेवेषा वक्तव्या पुनराहितिः । 

तथाप्यभ्ययनस्यायं क्रमो वरच्रतत्वतः ॥ 

सरस्वती स्वपुत्राय तहुद्धिस्थे क्रमे वरं । 

ददौ तेन क्रमेणेव पठन्त्यन्येऽपि पाठकाः ॥ 

एकादन्लालुवाकाः स्युः पचमोस्मिन्पपाठके । 

तत्रादौ एनराषेयमनुवाकचतुष्टये ॥ 

ततः षद्वुऽग्न्युपस्थानं काम्ययाज्यास्तथान्तिमे । 

विधीयतेऽनुवाकेऽस्मिन्नादिमे पुनरादितिः ॥ 

उद्वास्य पुनरादधीतेति विधास्यति । तत्र पुनराधेय- 

स्याभरिदेवतां विधाठमभिविषययपाख्यानयुदाहरन्‌ परसंगा- 
द्रजतस्य यज्ञ दक्षिणात्वं निषेधति ॥ 
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176 : 
तस्माश्तनभिति प्रापे जूमः। चादकप्राप्राृतपेषण- 
तत्क्रमयोरुभयोबोधगोरवात्‌ कथमात्रं बाध्यं । पेषणपदाथे- 


स्तु स एवेति तद्धमो इषन्न्त्रा इत्यादयोऽत्र कतेव्याः ॥ 
(01010) : 
(वि जे ` । छे © छ 9 9 
इति माधवीये वेद्‌ाथेभ्रकाच्छे यजुस्सदहितायां 
प्रथमकांडऽ्भभरपाटके पंचमो (5)चुवाकः ॥ 


क कि 


पचम पिन्य(त) यज्ञ भिहितः ॥ प्रथसकांडं ससाप्तं(() ॥ 

हरिः ॐ ॥ शुभमस्तु । 

करङ्रतभपराधं क्षन्तुमदेन्ति सन्तः ॥ 
81016५४: ४6118 2181६788. 1८8 1९०१४. 5-8 29080181 ४8. 
60087128 :- 11018 1048. 6008 17 ४16 511 ^ प्रपर} 9 ॥1168 8४1 27909 
१8.189 0 ४116 18 ०९8. 106 1081019 9 116 6४1 पररह 
0 = 800 एप ^: पञ्चमे पितुयज्ञो(5)भिहितः ” 18 &€१९० 
10 #0;8 108. ' प्रथमकाण्ड समाप ? 1० ४०७ वननु 18 > ण888 
©001011४४66 $ #16 60018. 1116 (18. 18 37 २७४४ ००५ ९000०, 


प ` ॥ कृष्णयज्वंद संहिताभाष्यस्‌ ॥ 
। 659. एए8)^ ४८८0 -एष॥ 56175 59^8 701. 


एप०९७11'8 08810द्ुपठ ०. 9084. ८96 ¶. 1.60 €नप्ापण. 
8प08॥8.006-28100 16४. 8126-16 >< 1& 1061168. {,69१९8- 30. 
1068-6 ० ¶ 10 9 28९९. 80 90012. प 0. ग लष्भण- 
०४8-1500, ^ प~ 81909 61088189. 0071101606. 


66100108 : 


श्रीगणेशाय नमः । ओं । 
ईंशानस्सवैविद्यानां भूतानामीश्वरः परः । 
पुनातु सवेदायुष्भान्‌ शब्दनहमतजुश्शिव४ ॥ 


1 (€-0. ७818581 28 56165. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111\/ 





84.877 14.८86 58 4६5 


५" यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव श्यते । 
अनग्नाविव श्रुन्कैधो न तज्ज्वरुति कर्टिवित्‌ ॥" 
किञ्च ॥ ““स्थाणुरयं भारहरः ङिखाभूदघीत्य बेदं न वि 
जानाति योऽथ । योऽथेज्न इत्‌ सकलं सद्रमश्चते स नाक- 
मेति ज्ञानविभूतयाप्मे?ति ““खाच्यायोध्येतन्य इति बि- 
धिना चाथेन्ञानप्यन्तथश्ययनं विधीयत इति न्यायसिद्ध ॥ 


०6 : 
ताविमावेवं महानुभावौ अखाकन्दुश्चमं ताज्नाश्यतां 


शोभनानि दत्तामित्यथेः ॥ 
(1010100 : 
[> ४ १ 
इति (श्रीकोशिक) भ्रट खास्करविराचिते यजुवेदभाष्ये ज्ञानथज्ञाख्ये 
प्रथमे काण्डे अष्टमे प्रपाठके द्वार्विशोऽदवाकः ॥ 
अनन्तन्‌ स्वहस्तखिखित । व्यय... .-‹ आग्छेवानक्चघ्नं दिनं 
खिलित संपूणं ॥ 
8४0164४ : 3186ुर श्प ५९१४ 59101165 3088ए8४-- य 2०९ २8128. 
01186 & 5008. 1-8 27210208 8५. 

ए&ण18 8 :- 106 48. 18 10 रलाः$ &०० 6010. 168८० ४08 
४१01 08118668 011881 8८8, 127. उप 1९68 ४०6 {016 क10& 0 
096 7 0 118 ©2810&प€ :- "8 0५६४ 31881978 01158 18 १००४6 
09 88१88, 80 86601010 ६0 ४८४6108 11९60 820४ 950-1000 
4. 7. त © 1087 ०07 6 €0्ण{०प०९१ का ए 989808 809609 8028- 
99; छ 00 1016 ४ 8800195 60886 8071089, 07 106€& (७०0 1000 
2806188) 0 ४06 16168, 8 890 ०6७1068 ° 06 818९608 
८. 4. 9०0 1700 00090 11९6 19 78 †{0प€€फधो (6त्पा ङ. 
(८. &. © 6 §ढहफा& ९७०९ -ए1810708188 ४76 {धि एप6त ४0 
71118 &प07, एप ०४९8 07 866 ६060. 1118 5808868 5808812878 
0०४९8 8118808 8१ढ010). {116 त ०४8४००8 17 61018 ` ए 07, ॥00 ०९1 
10696, 896 1006680. 1० ४06 8८08 1 08९6 066 2016 0 
6810168, 0681068 318१889 51010, ४06 (11 भध षङ2 4 एप ा910 80, 
108०9१० 1209118888018 9०१ ह 100, १६88 ए. 1. 1, 18-6681- 
19& “ पयः' (ति. 11. 5), 2, 80--681019£ "अतिथिः (पि. 7. 5) 978 


[ --0. 5818581 ॥/188| 56165. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(111(1181<51111। २७९७९६01 ^\680611४/ 
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446 26. 75८80८८ 641.60.06ए ०४६ 


616. 1 ह. 11. 1, 5, 06 जापो०ाा ग 1311918 तश्ह] ४ 18 0०१०६6१. प 
{116 88.116 1९10१28, 11881128, 19, 71९81२2 14, 11616 18 87 10616801 
018001881011 017 ९ [0९.888 &€ ©1४€त {7071 80716 ० 071 80700 - 


अन्न चन्द्रगुणकीतेनेनाऽदिया एव स्तूयते... तथा दि सूर्योभिमयो- 

गोगश्वन्द्रोऽम्बुमयः स्वच्छः । इति तस्मादस्य दिवसकरमरीचिसमा- 
शेषेण आस्वरत्वं भवति ; यथाहुः-- 

भत्रहाणां गोच्छाधोनि स्वच्छायया विवणौनि । 

अधोनि यथासारं सूयाभियुखानि (भर) दीप्यन्ते # 
इति तस्माचन्द्रमसो गोच्ाधं सूयोभिञुखं यदा चकास्ति किं सवेदा 
चकारित किं इति नोऽपठभ्यते श्रूयतां ; अमावास्यायां चन्द्रमसः; 
तदा चन्द्रमस उपरि यद्विभ्वाधे तदेशेषं अवभासयति सविता | 
चन्द्रस्यामानस्योपठक्षितोपरिविम्बकेन्द्रा्यथा यथा पश्चादादित्योऽ- 

० प ६ प ९ रे 
वेखुवते, तथा तथा चन्द्रमसो निस्वकेन्द्रमप्यनरतोवङन्वते, तत्कं- 
न्द्रवश्ाचन्द्रमसो विस्वाधेशेषमाभासयति सविता यावत्‌ एवाऽ- 
स्योपरृक्षित विम्बपरिध्योरधोवखम्बते तावचन्द्रमसो विस्वस्यास्मा- 
भिरूपलक््यते शेषञुपस्थितत्वान्नोपङभ्यते । सूखोभिश्चुखं सास्वरम- 
पि अस्माभिरुपटच्धुमयोग्यस्वात्‌ ॥ 

[ए 21. 1१. ४06 हश पप 2४, 86१6६] प08.01858त5 2.16 2180 81111013 
0 87018 816 ००6 (अ. 2. 7. ध. &. 15. 154). 1708 
1168 € {118 60711068. 06९01068 9 10676 0219010 886 161 8 
0८688108] 0८:61 €सए1&०8&60प 9 & पपफपइप् 2 {00 0४ 8९८6४. 


& ४ € €06 0 106 20१88 10 801116 1४ 88., 1४ 15 87866 1४6 6118168 
ए011&818.18, 60110086 1118 ©0111016102.1#; 


: एष निष्पाके चाके कोरिकान्वयजन्मना । 
अटरभास्करामिश्रेण ज्ञानयज्ञः प्रकीर्तितः ॥ 


17018 10१68 087 116 8६8 9, 776] 87801087, 88 #0९8 0णीकृ 

{818 ०2.168 0 12.088 {07 भाला कपा] 08068. 018 70716 प88 

1178 (6-1871818.010& ६16 ४० 0108) 4700 प]& 01089009 2108814918. 
(018 {8171111 1187068 18 811] ४ (0717000 076." 
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=+ संहि 
॥ कृष्णयज््वेदसंहिताभाष्यस्‌ ॥ 

660. 757८ ९८408- 904 54179174 8745 14.11. 
एप्प्ला§ (धशृच्पल 2०. 2481. 2०&& 7. 1.४ (णाप. 
3081४100 --1>410 ९. 812९ -- 1.1 >< 5 36168. 0९615 --298. 

19९2-9 †0 2 22९. 80प0--120 ००६४१. = 2०. ० & ८901088 


-- 5500. .4"10८-- 51122 5118 81६88. {0८070168 
561071-- 88.006 88 0. 6859. 
826 : 
अथ पारतरणं विशेष्यते यथा अह घः ॥ उतारिता- 
नखा उभयेचुभयङ्लभरभवा अपि इवंत आह्ययंति भां 
र्न 


(0100० : (81660 0. 265.) . 
इति ट्ट भास्कछरमिश्नरविरचिते यजुवद भाष्ये ज्ञानथज्ञाख्ये 


प्रथमे काण्डे पंचमश्रपाठके एकादशो (5)चुवाकूः । 
समाप्तः प्रपाठकः ॥ हरिः ओं ॥ 
701९५: च ०४ ४ 8}7४. 81786 2१8. 1-6 ८०] 20081६8.8. 


1२611811;3 : -- 68 1018, 18 19 ©&४6116०॥ 60ता60. {106 215. 0168185 00 
17 6 ©0फ० ९०४६४८१ 9 ४16 3 8706201 9 606 127 ^ 0 परह ६9 9 
` 16 6४00 2५0200०६ ४. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
661. शप्र ^ १८40-८ ^ 84717 8५8१५71. 


एप16118 0808106 अ ०. 2484. 288 ¶. 141४ (नपा प. 
8प70808066- ८809८. 8126- 14 >< 53 1०70068. 8668989, 


` {1068-9 ४0 9 2869. 5010४069 ०३९ ४ प. त0. 2 &1801198 
--4000, 4४0०-5 908 81188188, .10600070606. 
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448 8. 280 प ८ 04^.7.07.060 02 
3610011--82.106 ४8 0, 689. 
०6; 
स॒ एवं पहादुभावोऽथिरङ्गभनदोषयुषशभग्यात्पनः 
परापतित ज्योत्तिरवरुधामीति ॥ 
00100707 : 
इति भाटकोशिक जास्करसिश्च विरचिते यजु्वेदंभाष्ये ञ्ञानथज्ञाख्ये 
प्रथमे कांडे चतुथभ्रपाठके एकचसत्वारिंगोऽदुवाकः ॥ 
समाप्तः प्रपाठकः । दरिः ओं । शुभमस्तु । 
श्रीगुरुभ्यो नसः । श्रीमणिकर्णिकेन्वरस्वानिने नमः । 
अ1016९ा: व १ ध78. 6187 290४. 1-4 22121118 88. 


एल€118 : -- 1116 18. 18 171 &00त 6061601. 








॥ कष्णयजुवेद संहिताश्चाव्यस्‌ ॥ 
662. 894 १408-४ 8.11 14 865४५. 
छषप्णला 28 0 41भृणन्टुपर प्ि०. 9058. ८०९९ ¶. 1.४ = (गप्चण. 
$प०७॥००९९-- (शापा 1९9 , 8726 --16 >< 19 1८068. 162 568--206. 


17065 --6 10 8 286. 860 6906102. ०. 0 6० 0४8-- 
4000. 4 प7०-81190४ 511द819.18., = 100010101606. 


880०६, 6० 20 ऽप] €-887116 28 10. 661. 





0100700 : | 
इति अट्भास्करमिश्रविराचेते यजुवद भाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 


प्रथमे काण्डे चतुर्थे प्रपाठके एकचत्वारिशोदुबाकः ॥ 
समाः प्रपाठकः ॥ ॐ ज्युजमस्तु ॥ 


। पथ्चन दक्षेश्रनिवासिना कुप्पााखिपत्रेण पञ्चनदेभ्वराख्ये- 
` "नेद्‌ छिखितम्‌ ॥ ड॒भमस्तु ॥ | 


[ ((-0. 8185५81 48118 56165. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 
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७487 244 08 449 
९७8]९8 :--'116 7/8. 18 10 ७४ &००त ९०४61६00. (6 86068 २8.208 


18 25 ८8.2.168 878, 8071 0 (र पए ईश प्ं 9 ए082व> {९९४८8 


07 11066867 (१1 प १२.५१. 


॥ क्ष्णयजर्वेदसहिता भाष्यस्च्‌ ॥ 
668. 8 अप्र ^ ४^५व0प्-४०4 5477८ ए 5.5 ४६7. 


एषःपना'§ (&४९1०&प< 20. 2485. 29&4€ 7. 1476 €०प स्प. 
8०8६॥४००८९-8]0@. 8126-14 >< 5 17668. 866६8--3 178. 
{भण०७8--9 0 ४ 222९. 36५10४6१ ०88. 20. 0 ७8४ 
†188--3500. 4 प६०८-ए08819 81128122, 12600001. 


8681710 : 
श्रीगणेशाय नमः । 
ॐ अथ पुनराधेयत्राह्मणं ॥ तत्र केवलाग्नेयतामखय भति- 
पादाधेष्यन्‌ तदथं परथवादं प्रस्तोति देवासुरा इत्यादि ॥ 
7; 27 ©01070000--881708 88 7३0. 659. 
8०1९६: 20०8 2192, 187 210४. 5-8 29108008 1६88. 


908६1९8 .--1)06 108. 18 19 &०० ९००१. 116 806 18 1 10ता४्प 
11187 पाप १९. (018 718, 18 #0€ ९०्धणपनि०प 9 व्र ०. 661. 





कृष्णयजुवेदसंहिता [ >> 
॥ संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
664. एएऽप्र ४५१०६-४४7॥ 5411176 5१५९१८7. 

एप्प &22108प्6 त०. 9084. 2986 ¶. 1.४ (गप. 
108826९ 2817 16. 8126 -16 >< 12 1716068. 1169 ९₹९8--166, 
17968 --6 #0 2 2886. 807700- 87800108. ०. ० ©अए्डणच्र 8 -- 
8500. 4१४०-3 208 13081६88. 126020101616. 

89109198, ००१, 6०1010०प 8०6 ऽप०]९५४-- 88706 85 ‰0, 668. 
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त के 
# = क ॥ # ` 
0. ^ 
क कै 


450 4 ८86 क 04.14.1,0008 0 


एल 9६8 :-- 116 48. 18 10 $$ ` &००त &००ता6०ण. (1018 1४6. 18 ४88 
6000 प 1०० ° 79. 66. 


॥ कृष्णयजवद संहिताभाष्यस्‌ ॥ 
665. ९8 ए५वएए-४एा)+ ऽका प्रा९ एप्५९ एक 


` एप्र०९11*8 0०:10 प€ 2०. 9038. 2४8 7, 14४ €०ाप 2. 
808१806९-228110 16. 8126-16 >< 1 1061068. 1468 ९68-- 
132. 14168--6 #० 8 ६० 9 96. 8०्मए-640612. ०. 9 
(212009.8--2000. ^प४००-- 20219, 31038818. 0४001666. 

868०010६ : 
अतः परं काञ्याः पशवो विधीयन्ते कान्यत्रायाः 
नेभित्तिकानाश्च भध्येऽभिधानात्‌ ¦ तेवां वेयादिनिथमो 
नास्ति । वैश्वदेवकाण्डं-- वायव्धं श्चेतभाकरथेतेत्यादि ॥ 
7०१ : णि | 
अविनियुक्ता मन्त्राः ङिभिन क्षि(क्ता)प्यदुखूपे क 
विनियोक्तव्या४ । 
0010700 ; 
इति अष्ट खास्करभिश्रविरचिते यजुर्वेद भाष्ये ज्ञानथज्ञाश्ये 
द्वितीयकाण्डे षष्ठे प्रमे द्वादशोऽनुवाकः ॥: 
समाप्तश्चायं प्रपाठकः ॥ 
समाप्तं च द्वितीय काण्ड ॥ हरिः ओ ञ्युभमस्तु ॥ 
एष निष्पावके शाके कुशि कान्वथजन्मना । 
भट भास्करभिभ्रेण ज्ञानयज्ञः भकीर्तितः ॥ 
हरिः ओं । करछृतमपराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 
क 870166४; १2808. 8178. 86९८००6 0१8. 1-6 29100888, 
08718; --06 108. 18 17 &000 0001४0४. 
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॥ क्रल्गणयजुर्वेद संहिताश्चाव्यस्र्‌ ॥ 
666. धऽ ^४^०0६-४८१^ 84176 ८१५९१५7. 


एिप्९ा] 8 (8६41076 74०. 9042. 58£€ ¶, 1९1४४ (नप्प. 
उ्एअ2०९६-- 2810 161. 8128 --1¶2 >< 1 322०068. 168९6598. 
11०68 --5 60 ¶ {0 2 24&€. 86 ए--&8९01118. 90. ग © ण्ड - 
£128--1850., 4 ४101-1 272 11281६88. 10600 01608. 


3९101117 : 
अथ याञ्याकाण्डं । 
बैश्वदेवमेव यो सत्यो + निवेपे... .- ~. पुले । 
हिरण्यगर्भं इति तरिप्रतीकग्रहणश्वेदं इयथ्वाग्निक्वाण्डे 
व्याख्याश्यते ॥ 


० 87३ €010000- 88016 2&8 0. 068. 
>(- पी 11५१० ऊ (७ छा १ (1695510. 
8016४ : 4०&०४ ४8178. 8५९0० 9०8. 1-6 2८8 1088118188. 


दशा कणुःऽ : --16 248. 18 10 &००त 6006०0०. 106 218. 0681008 ४0 
006 §टाद९द्र ° 0१४ 2219537 19 80४ 17018. 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
667.. {ऽप 4 ९५ 0ए-एठ॥ 54 प्रा7५ 8८४५7. 


एपप्णन्‌"8 09६9106 2०. 904१. 2946 ¶. € (भपप. 
&प108#8066-0919 1627. 8128-1 >< 1> 10768, 69588206. 
1०68-8 0 9 0 9 36. 860" ©0008. 0. 9 87 
४0889500. ^ प00-802108 81188878. = 00701616. 
86610710 :- 88716 88 १0. 659. ॑ 
०१ &०१ ९०गन0100-88०€ 98 1१0. 665. 
ऽप0)€९४; वेह ए8]78. 187 87 86607 5१४8. 
59०8 1-1-1 0 11-6- 1. 
एक ्ः]र8 :-- 176 105, }5ऽ ०1 2० 18 70 & भिषङ्‌ &००१ (ल्०्णतानं०प, 
11107610 ४6 188 1687 18 8170056 0868 ०0. {1118 108. 02108 17 
116 11४11 ^ पर्दा 0 ५16 1 29020081 8 01 ॥16 27 & 508. 


------ः 
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॥ कृष्णयज्ञवेद संहि तामाष्यम्‌ ॥ 
668. ९९8५१ 4108 -णएा)^ 86 प्रा7॥ 88658१57. 
एप ९11 28 (११६1० € 2०. 9086. ८०6 ¶. सि11४ (एनपा. 
उप098116९ -- 1221700 16291, 8126 -- 16 >< 12; 3०९7068. 1168.9€8--196, 


170९8 --5 10 8 २१९९. 86 61206112. ०. म @४कण1188-- 
200. 4प४०0--3118{9 31881२९8. 00101616. 


86९10111 : 
एष॒ निष्यावके ¬+ ्रकी्तिंतः ॥ 
नराह्मणेरविनियुज्यन्ते । अनारभ्या्धौीतत्वात्‌ व्रकत्यथे- 
मेतत्‌ ॥ तत्र छिगवचनास्यां विनियोगः । ब्रायश्चत्र 
व्यामिभ्रकिगि(गा)मन्त्राः ॥ 
16 : 
यता नावः इत्या्दात्तत्वे उदातनिश्तिखरेण यतं 
उदात्तत्व तस्मात्‌ द्रयमष्येते (न) कमेणा तद्धनं ख चैमदीति ॥ 
(1010090 : 
इति भटर + यज्ञाख्ये ठृतीयकाण्डे पंचमप्रपाठके एकादशोऽचुवाकः । 
॥ समाप्तः प्रपाटकः ॥ समाप्तं च दृतीये काण्डम्‌ | एष निष्पावके ° ॥ 
| प]: कड 8 ९878. 1101८ ६5०0४. 1-5 2८2.108061191898. 


| एधण8 ४8 : -- 108 248. 18 17 &००त ९0०61४07. 





॥ कष्णयलवेद संहिताभाव्यम्‌ ॥ 
669. १९७१५ ९८५एषए-एए) + ऽ काप्रा7९ 58४6. 


एपषण०ना'8 ©8४810&प6 29. 90483. 286€ ¶. 1.४ (नेप 9. 
§प0887066- 28170 1९8. 8128--17& >< 13 16068. 1,6४९९8--66. | 
1068-9 ०, 10 ४0. > ८8९९. 80४0 --691100 ४. 0, 9 ७४० 
४088-2700. 4४०४-5 09679 8128६४८९. 01010168. 

867०1०६, 8, ९0101070 आप्ते इप्ोण]€५४-889€ 28 १०, 668, 


[ (€-0. 58185} 18/18 56165. [10111260 0 911 ॥/1(4111118/5511111| २७568101 ^\6806111४/ 





84827 59८8628 


60971 8:-- 16 148. 18 ०1 &7त 18. 1 &००त €&0ा ताछ. 





॥ कष्णयलुवैदसखंडिताभाल्यम्‌ ॥ 
670. ऽप ^ तए ~ ४८09 547 प्र 84.54 शा. 


28८०९118 (9६810 प€ प्र9. 2482. 


2&€ 7. 1,81६ (पयण. 
७०8६४०५९ 2.10. 


3126- 112 >८ 52 16068. 311665--81. 
1/1068-9 ४0 ॐ 284९. 8८110॥-12€ ग्र. = >१०. ग (८००४०४8 
--1600. 4 प४००८--8 ०९.062 531281९8. 17८070ए016४8. 
58610110 -- 88006 88 20. 668. 
70 : दिदतीयां ६ 
अदुरोमगतयः । वथमादितृतीयांता गद्यते । तसखा- 
दितो मदुष्यलोकादारस्य परांच इमे रोक्राः भूरिति 


प्रथ अलोकः । अन्तरिक्षं दितीयलोक! चोस्वतीय इति) ॥ 
0010710 : (8766४ €. 78). 


इति श्र्टमास्करसिश् विरचिते यजुर्वेद भाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
तृतीयकाण्डे द्वितीये भरपाठके एश्ादशो(ऽ) [अ ]वाक्रः ॥ 2 ॥ 
स स्प्तिश्च भ्रपास्कः ॥ 
301९९: 28०४ ए ४}०28. {1717 २५१४. 1-3 ८8081019 1६88. 
एलणशर8:-- 1118 148. 07688 00 17 116 0610010 ° ॥6 6४0 4 प. 


२६1९8 0 ६16 80 28708108 01 १४८ 8८६ 59१8, (116 1४48. 18 1 


&००१ ५०४7४००. १०७. एए ० 6 ऽ. 18 9 प्रताक् फ5्णप- 
{8 प6. 


॥ क्ष्णयजवेंदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
671. ए85प्^१108-0८7^ ऽपरा ४१५६१५7. 


® @ ॐ 


1एप९118 (02191066 पि०. 9048. 29&8 5. छरष्टा 60प्फप. 
3प089766-0917 1681. ` 812 --1.6.>< 13 1०61068. 1,68९68-- 18. 
111768--6 ४0 & 29९6. §नपए- 92४१8. 240. 0 6४०४08४8 
-350. 4 पानः 8 ठ च्शद 88. = 1706010016६6, 
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454 4. 7580८ 04.61.005 0 


86101--838106 88 2१0 668. 
[४०६ : = 4 & , 
यद्वा समृच्छते विनयति सोभान्तरेण संसगात्‌ 
'समोगसरच्छी'त्यात्मनेषदं यमेस्त्वाशडो यमहन इति । 


8०1९४; २०5०९ ए ्]7४. तत त. ए1756 790१४६४ 
1-¶ 4 728. 


609 प]रऽ :-- 11118 748. 1016818 00 770 #116 068&10010& 9 116 7४0 ^ णण- 
एह] 0 16 18 ९0600 8.18 0 116 18 (९२१४. "116 ४08. 18 10 
€&००त ९0701४07. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाभ्यय््‌ ॥ 
672. एए ^२^एप-एठ॥ ऽता आइए. 


ए प०611"§ ©४४०1०प€ 2०. 9049 ४. 2४6 ¶. सहाप (नापा. 
8प08097166€- 29171 1687. 8126-16 >< 12 16108. 169९ €68-224 
(1-224). 1/1068-6 0 % 26. 8८10४--©80४118. 0. 9 
(७९.0४0 958- 8000. 4 प०८--88ए १६८७८४४. 17160190 1016४6. 


36170108 : 

श्री सांबशिवाय नमः ॥ 
यस्य निन्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
एकादन्लालुवाकाः स्युः तदथा? स्युः करभादसी । 
अभ्रयादानं अरदाक्रान्तिः खननं हरणं तथा ॥ 
उखानिमोणसंस्कारौ साभिघन्यस्तथा भियः । 
अगन्युत्पादो धारणं च याज्या इत्यलुवाकगाः ॥ 

इति तत्रा(श्रयादानगप्रतिषा)दके प्रथमाञुवाके प्रथमं 


तावद्धोममन्ता उच्यन्ते "1. 
1700 : हितत 
अर १) 


«4 अथाश्वमेषे यात्विषटिदेविभिदंश्चभियता । 
विषीयतेऽग्रये गायेत्यलुवाकेन तत्र च ॥ ¦ 


1 ©6-0. 98।85\/81| 18118 56165. [14111260 0 ऽ॥1 1/८11/1(11815511111। २७९५९३९८ ^\6806111४/ 
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हे दे याज्यादधाक्ये स्ताभिति मंत्रास विंशति" रिति ॥ 
वेदार्थस्य प्रका्ेन तमो हार्द निवारयन्‌ । 
पुमर्थाशतुरो देया वयातीथेन्मदेश्वरं ॥ 
(0101010 : 
<~ © ^~ रचिते गये ५. © ३ 9 9 
इति खाथणाचा्थेवि माधवीये बदाथेप्रक्षाको यङ्जुस्सहितायां 
चतुथेकांडे चतुथेध्रपाठके द्वादशोद्ुवाकः । 
खमाप्तश्च भरषाठकः ॥ 
हरिः ओं | ञभभस्तु | 
यस्य + मष्टेरं ॥ 
8०] €८४ : ४6008 2181888. ए 0पा69 27१६. 1-4 2 ८27086118.1:88. 


29018155 :--116 08. 18 1 र€$ &००१ ९०01609. 


॥ कष्णयजु्वैदसंहिताभाष्यस्र्‌ ॥ 
673. £ए9 १4 ५१०८-8 54774 8१45९५17. 
एषप1611/8 ९2६81066 प ०. 9050. 5>&6 4. एड ल्गप्पफय, 


8प08#&.1८९- 2101 16†. 8126-18 >< 1 10068, 1/68.568--225. 
1168-5 80 ¶ ४० & 296. 800४-७ 40008. 0. 91 6976788 
-8000. + प0०--8ढ ९६०७८१४. 106010101606. 

86118; 6०१, 6010100४ 829 §ऽप०]6५-88116 88 १0. 672. 


6708८18 :--16 48, 18 17 &००त. 600ता्००, 00प् 108 8००86 ¢ #78 
169९868 8८6 81101 1017८66. 





॥ कृष्णयजवेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
674. ६एऽप्५ए८णए-ष्ड7/ 3^7प्75 एतए ९. 


एणः०९11786 (४४910६९ त 0. ५601. 2८०६6 ¶. 17४ (०पणछप. 
उष 088766-ए9 00. 8126-6 >< 51001168. 8066४328, 


` ¶  (-(-0. 9818581 428 56165. 01411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २656816 ^\6806111#/ 
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196812४० 9 22६९. 860८10४ 126र०णदहभ्प, ०. ० 6८४४०४४ 
--720. ^प४००८-88., ०508८१४. = 1060070015४6. 


86101108 : 
 ओगणेश्चाय नमः ॥ 

॥ श्रीसाबसदाशिवा नसः ५ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 1 1; 
इष्टका चितयस्सवाोशवतुर्थ हि समािताः । 
रुद्राध्याय पंचमे त॒ चित्याश्नौ होम उच्चते ॥ 2 ॥ 
कमे प्रकरणे षाठात्कसमोगत्वंध्यीडथते । 
ल्ानहेतुल्वघव्यसख त्थोपानेवदीरितं ॥ 3 ॥ 
किं जप्येनाश्तत्वं ना जरहीत्युक्ते घुनिजगौ । 
तलतङव्रीथकेनेति जाबाला आमनन्ति तत्‌ ॥ 4॥ 
स्ख्व्यागलपुराणेलु ङ्द्राध्यायत्लंसखनं । 
बहास्ति त दिस्तरेण शद्रकल्वेऽखिधाख्यते ॥ 5 ॥ 
एह कमोङ्गता याचक वणिता बाह्षणेन ताम्‌ । 
बोडं शब्दाथेमातस्य विचरति क्रिशते सफुटा ॥ 


शतरुद्रीयं जुहोति ॥ 
96 : 


हे श्द्राः वो युष्पाकं जंभे विदारितास्ये दधामि 


(स्थापयामि) ॥ तषिममेकादन्ञाज्ुगाकात्यकं शुद्राह्याश 
विनियुक्ते --- --- ~ ॥ 


00107170 : 
इति शरीसायणाचायेविराचिते माधवीये -वेदाथेभरकाश्लो यजुःसंहिताणां 
चतुथेकाण्डे पचमभ्रपाठके एकादशोऽचुवाकस्समाप्तः ॥ 
 “"विहसभुवरश्रीमाद्धिनायकतन्‌ युवः । 
ममायेसतरायस्य प्रथ एष भवधेतां ॥ ? =, , , 
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ऽप 7]€४ : ४€वह 0४ ८91६582, & 00100 12909. 510 2८202002 - 
1६9. 1-11 4 एप्रष््ा६28. 8 1०५० 12088518. 

608८8 :--1116 ४101४०९ {0109 2०त 08 धफल 82 01860881025 
{0प1त 96 ४06 6० ° € 11६7 4 छपर 9 018 01810808[६> 17 
॥116 1६6 गप068 9 #08€ ४४] प८९९०४ 8201162 -53188ए४, ४८९8 
1107 &1र€7 17 018 218. [01४८6 € 8 2.704.108 €0४08 0 
€ 3186] ९] ८१९१०. 8४07108 100 88०९ 31298. ४०1. ४. 
0968 3112-3116.) {16 248. 38 10 &००व €००ता्००. ‰.८९०प्ता णद 
0 {06 %€८86 171 ६06 ९010100 ६018 248. 08095 ४0 08 
१ 282.108.12. $ 2, 807 0 ४10298२. 








॥ कृष्णथडर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
675. एऽप्^ ५८५ एए-ए८7॥ 56 प्ा7^ ०8747. 


व, +. @&णाश्८४०प क्०. 64 2. ऽ प०88०९6 8०6६. 8126-9 ><4 
1161168. 22668--26. 1168-9 ६0 ४ 88. 860४ 129९९ 
०8९क्ध. ०. ० @अ४०॥0९8- 720. 4 प०८- 98४22688. 


(0100166. 


10610०६ 20 8प०]७-8808 88 40. 6174. 


76 : 
नसो शदरेभ्य इत्येषः परथिव्यादिविभेदतः । 


त्रेधा भिन्नस्ततो होम) षण्षन्ता $ति कीर्तिताः ॥ 
इति `इदं मीमांसायां दश्च पाध्यायस्य अष्टपपाद्‌ चिन्ति- 
तम्‌ ॥ 
वेदाथेस्य + विद्यातीथमहेश्वरः ॥ ` 


0010000 : 
इति श्रीमदिन्ययोगीन्दरश्रीविथातीथेमदहेश्वरापरावतारस्य श्री- 
कीरबुक्छमहाराजस्य आज्ञापरिपार्केन सायणाचार्येण 
विरचिते माधर्बीये बेदा्थप्रकाश्ठो यजुस्संहितायां चतु्ंकाण्डे 
पंचमरपाठके एकादशोऽनुवाकः । संमति; पंचमप्रपाठकः ॥ 


[  --0. 9218581 48/18 56165. 21411260 0 91 ॥11/1481<512111 २6568611 ^6806171४/ 
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458 6 ?2586014127798 647^.1.0008 0 
श्रीभद्धिरोधिनामसवस्सरे श्रावणमासे कृष्णपक्षे एकादश्चीस्थिरबासरे 
पुनवैसुनक्त्रे श्रीमल्स्ुबाजीर घुनाथ स्य रुद्रभाष्यं । स्युवरायेन 
खिखितम्‌ ॥ 


्विला०8.7158:--' 16 708. 18 ०1 8 18 10 &००त (0फता्०प. = 1.16 (णलः 
2 116 148. 15 पण्डु 81 पादह18 ४०त ॥76 8611068 08.106 18 
80०(०) 88९४. [71 {118 745. ६16 101» 08 ए0्०ण 15 86190091) 
&15610. 


॥ कृबनयजलववेदसंहिवााव्यस्‌ ॥ 
676. एएऽ^ १८.10 -एष्॥ 8^7 972 उ ९§र५. 


प, 14. (दनगा्०४ठप प ०. 65. 8प ०8.166 -1290€'. 8126-9 >< 43 
1061168. 810€6९68--2. 1168-8 ४0 & 226. 8८1४-2 6१९०९८९. 
ति. 0 अ८80088--20. 4 प०- 82 58.78९ह\४, = {71000 01666. 


ए3810010- 88106 28 0. 674. 
7 : 
त्वदीयाय बाणाय नोऽस्तु! तथा ते धन्वने सवदी- 


याय धुषे नमोऽस्तु उत अ.......... ~. 
8०16४: ४681४118 "21268. 0] ००8. 81101 12729])9- 
0118912. 1८86 ८ 7ापरह]र£ 01019. 


९610818 :-- 1118 248. ९0०४६१75 0115 ४06 1060 पणा एगपन० ० ४18 
९0101608 077 ४116 एप त८त) ९द$2. प €1८6 & {14€711671#, 1116 
118. 18 10 &०५०त 6001४07. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाव्यस्‌ ॥ 
677. ९5१4 ४^40ए६-ए८70॥ 84.11 प्रा7५ 8705१. 


व, 14. ©गाल्न्४०प 70. 68 ०, 8 प0४०.0५-2209. 8126--103 2८64 
10९6068. 8166४8-40 (1-40). 11068--14 0 9 286. 8०५ 
06९००६६१. ०. 9 अ8.00025--11700. = ॥0०0-809108 
010881818. 001101606. 


[ 6-0. 58।85\/81 ॥॥8/08| 56165. [14111260 0\ 911 ॥1(1111011315511711| २०56870 ^680611/ 
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8611017&- 88706 &8 9. 678. 
76 : 
अनेन मन्त्रेणाज्येन जुह्यात्‌ । कालन्ञानुत्यद्यते 


कपिलेन पयसा अगतं जुहुया जातिखरो जायते ॥ 
(01010107 : 
एति कोरिक भट धार्करभिश्रविराचिते यजुर्वेदभाष्यज्ञानथज्ञाख्ये 


अधिकाण्डे पंचमग्रपाठके श्रीङ्द्रधश्च एकादरोऽदुवाकः ॥ 
श्रीः समाप्रः प्रभः रीः ॥ 

दातरद्रभ्रभावेन सवेमेव यथातथम्‌ | 
एका।दरोकादरातो दानसुक्तं तवयानघ ॥ 
स्वै भागकरो होमः कठश्चस्थापनं तथा | 
शिखास्फाटिकसंस्कारमपि निबोणकारक | 
रुदेकादशपूजा च सोमे बायुकिसंशिता । 
जातिस्म्रतिक्छिया पुंसां ध्यानदानं तथेव च । 
राज्ञामन्यत्न तत्कस्प्य सवेमुक्तमशेषत : ॥ 

॥ इति श्री द्र भाष्यं सपूणं 1} श्रीसांबसदाशिवापेणभस्तु ॥ 


` 8०1९६५४: १६४०४ ४]78. ए0प{0 1९2०४, 6101 २9108019 ६8. 
1-11 4 पण्ड]. 8 1०१८९ 28058४४. 
1९610 8118:- 11018 18, 00009108 ४102818 31888 2180. 1106 218. 18 
&००१ ४1011 #116 81668 86 676 &0 0676 087. 


 ------ = 





॥ कृष्णयजर्वेदसहिता भाष्यम्‌ ॥ 
678. ८०5 प्र^ ¶%^1ए- एए 4 36178 १२५. 


एपा००118 (8810 प€ ०. 9044. २८96 7. € ०४ €गपणपण. 
8प08४766-1281 168. 8126-16 >८1क 1061168. 1468९686-86. 
1,1768--6 ०८ ¶ 80 & 2828. 860४-6 90४08. 0. 0 6४०. 
0098-1700. 4 प८००-810९{9 8028४88. 1060001616. 
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। &60 6 ‡?2८80पए १9८ 04१10028 0 
36817108 : द मयत = 
॥१ रदासडइरूभ्यो नमः ॥ 
यच्ापकोटी सदनं सुराणां यन्मन्दुरा विश्वखुजो सुखानि । 
तणिरं ३ चद, च, © न्दे, 
यत्तूणिरेभोधरषानभूमिः पायात्स नो देवतसावेभामः ॥ 
अतः प्रं कांडमेवारन्यार्षथं तत्र चरमायाभिषटकायां शत- 
रुद्रीयं जोति । नमस्ते रद्र मन्यव इति । र्द्रा एषं 
यदाभिस्स एतहि जात इत्यादिबह्यणं } श्रौ बा एषं 
यदभिस्तश्येते तमञ्चवावीत्यादि च अजाक्षीरेण जुहोति, 
यद्धाम्याणां पशनां षथसा जडुयादेति बाहणस्‌ ॥ 
76 : 
अथवेशिरःघ्रयुक्तं विधानेनाराधनं ततः । छ्ृत्वा 
रक्तांमा रक्तू्ेजा र्नयनोर्पद्ते पूज॑मेव रूधिर- 
पूणोः चतुःङम्भानानीय.... ~ ॥ 
(010070४ : (€ 0. 1). 
एति अद्ःजास्करसिखविरचिते यजुर्वेदभाप्ये भीङद्रप्र्चप्रथमोऽनु- 
वाकः | 


अपण] ६6४: १28०९ ए}72. छप दत. 11010 121 0स1१ ६8. 
1-11 ^ 7पर्ढ६8--7 1८४ ए 184४२. 
060081६8 :--4. {6 11768 216 प27#106 8 ४06 €०त ० #018 708. ४0 


60701166 76 11४7 4.0प्ष्ढाद& 9 ॥76 5४0 एस भर४, = वए6 1048. 
18 10 &००५ &००त४०य. 


॥ कृष्णयलजुवंद संहिताभाष्यस्‌ ॥ 
679. ६९9 ४८4 णए-एएा)^ ऽ प्रा7९ आऽ. 


च. +. ©0ा€ 00०० प्र ०. 66. §प४०४७४९.०८८-- 906. -8126-8>८ 53 
1061068. 8766829 (22-51), 1.1068--13 ४० 8 9&8. 8०प0- 
06१४०8६ धप. 0. ०9 &५००४8--860. = ^ पभ 8109148 
508818४8. = 1000701606 (म ०४३ 0९६10णप्ो. छि. 
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86810010 : 


(परराध्जकेरपयोग्य)जलादिकं का स्व्ह्टापीक्ष्ष वा 
शतसहसजयं ङयौत्‌ । अस्तद्रस्तृपयुंक्ते (ख) सवस्खरालस्य- 


(ति) । उषश्चानाग्नावकेसपिद्धिः चतसहस्ं जहयात्‌ ॥ 
&0--82776 98 4०. 6¶¶. 


01000 : 1 286 48. 
इति भी भद्ट मास्करद्ते यचुर्वेदभाष्ये श्रीर्द्राख्यध्रश्न दशगेऽ- 


उुवाकः ॥ 
8४16८५४ : ` १7&०० ४8]28. 00 &2०१४. 11४0 202६४. 
8-11 4 प्ट 95-87इ ०५० 1318898. 
6609८18 :-- 11118 28. 06108 २३४1167 277 प001 ए ४# ४16 € ० #116 376 


& 7 प र्द[६& 9 #76€ 5४0 ८९080028. 81668 44 & 15, 49 @& 50 २८९ 
ए9.1010& 1 018 8. (706 248. 18 01 8० 18 17 &००त 60041४6. 








॥ कृष्णयजुेद संहिता माष्यम्‌ ॥ 
680. एप्त ^ ४८707 -एए॥ 3477८ छा^ऽ ए. 


एप्0€1128 0814106 2१०. 2498. ८56 7. 0४ (नापा. 
ऽ घा05४8206९-- 2906. 9126 --132 >< 53 1९168. 5116605 --24. 
1९8 --11 ४0 & 2०९. 80१0४-06 १००६४. 0. ०7 6५०88 
- 1000. 4 प४००८- 2? (०णण01616. 


8810010 : 


॥ श्रीगणेज्ञाय नसः ॥ 

अस भीरुदरपरश्चस्य शथभगवानुषि। महाविराट्‌ छन्दः 
महादेवो देवता मोक्षार्थं विनियोगः । नु चरमायामिष्ट- 
कायां श्चतरुद्रीयं जुहोतीति चयने विनियुक्तेऽस्य कथं 
भोश्चे विनियोग इति चेज ॥ 


2141 | 


कपिलेन षयसायुतं जुहुयात जातिखरो भवति ॥ 
इति इतीयं मजुः ॥ त 


1 --0. 58।85\/80 ॥48/8| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/551111| २8568161 ^\68061119/ 





469 6 ०880 06.761,0608 07 
00100100 : 
इति श्रीरुद्र भाष्ये एकादशोऽनुवाकः । 
(30०७१ 1०. ¶.) इति रद्र सिद्धान्त विवरणे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
हे पुस्तक श्रीमन्त राजेश्री शर गोजी महाराज साहेवर्याच्या 
कारकतींत काखीदेकाहून खरिदीकरून आणि अस्से ॥ 


8014४: &§ [९११९ 23078४३, = 0116186 1००7 88 [शाता 


51१50०४8 प 1९212. छपा) दर११९. 510 90809४8. 
1--11 ^. 0 पर्छा8, 


लावाः : --116 0९10717 0 16 88४8, 3)1द६ए& 07 81118६8 
1८852, 18 &7 रला 8१ #16 &०त ° ४118 148. (11115 48. 15 89 2111६6- 
प्16ण# ग व >ह०8 ए 2]299 9 81902 31281२22. ("11 118. 18 10 &००0 
60016100 #00पष्टो) ४116 80€८ 9 {76 08. 18 १९५९ ०1. 116 218. 
१९.8३ 111४6 1 38619८68 8.0 ८०९1४ १०४ ४0 वक्षा [०८6 91966 
101 ॥16 [0800796 9 108 8810} 06 द्ा 1711-1 728. 





= ~“ » = -च्च्--- = 


॥ ष्णयज्वंद संहिताभाष्यम्‌ 
681. ६9५४८ 0-एषए)॥ 9 प्ा74 शआ65 ४.71. 


ष, 1). 0116५0० ०. 6१¶, ऽप78४०९८6-- 29061. 
16168, 8116668--31 1/1168--10 #० & 2४6. 
18911. 0. 01 ७910 88--995. 

ए6100106:- 88.06 88 ०. 680. 

॥1.1\। 


9126-9 >< 4 
86110 126१8- 
¢ ४10--? 07101606. 


अथ तृतीयः । एषां वषं मिषुखानीयं हिंसासाधनभिति 
यत्‌ । अतिष्ष्ट्यनाइ्ष्टकालष््यादिभिर्ये प्रजानां दिसं 
इवेन्ति तेभ्यो रुद्रेभ्यो नमोस्त्विति ॥ अथास्य मंव्रस्य 
पुरश्चरणम्‌ ॥ 
010100४ : (10 8766४ 9.) 
इति श्री भट्‌भास्कर स ग्रहे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
इदं स्तक रंग महगोस्वाभीनाम्‌.॥ ` 


1 (€-0. 58।85\/811 ॥48/8| 56165. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(111118/551111| २७56816 ^\6806111\/ 
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प9)९८६: ६ ए प्ता० 51188४२ 0४16४186 12110 0 28 11202 8188 
६९8 82178119. ए 0षाः) 208. 51४0 ८९060818. 
1-11 4 पप्र्हार 8, 


1२618 प]रऽ:-- 11115 8. 18 कया 2.0146016116 ज वहा) $ 2172 ° 80४06 
1318818, 28 ४116 18.116 07 ४16 116, 14168168. {11118 78. 0610०९8 
10 00 [२९१९४ 23112{{> @08पहाप10. 116 248. 18 01 &7त 18 10 & 
{9171 &०० €001४10. 


॥ कष्णयजुर्वद खंहिताभाभ्यस््‌ ॥ 
682. ऽप ५९८ ए-एए7^ 5474 89.45941. 


एप]11*5 ©9६:10&प€ प्ि0. 90.49 ४. 288 ¶. 11६0६ 60. 
8प088766--8110 161. 812€--15- >< 1 10८1168. 1499 9९8-- 
8 (1-8). 1+1068--9 ०४ 10 ॥0 » €. 810४-७ ०7४8. 9. 
0 @81{78858-700. 4 प०८--? © 01678. 


88101108 : ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 


नमो र्द्राय र्द्राणां व्याख्यां वक्ष्यामि यल्जषे । 
मोश्चापक्चषयदुस्स्वभव्याधिनाचाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
तल जावारोपानिषत्‌- “अथ देनं ब्रह्मचारिण उचुः 

जप्येनैवात तत्वं ब्रूहयीति । सहोवाच याज्ञवस्क्यः शत- 
शद्रीयेणेति । एतानि ह वा अग्रतस्य नामधेयानि । एतै- 
ह्वा अग्रतो भवतीति ॥ आह शातातपः - ““ स्तेयं कृत्वा 
गुरुदारांश्च गत्वा सुरां पीत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा । 
भस्मच्छनो भस्मशय्यां सयानो रुद्राध्यायी अुच्यते .पात- 
केभ्यः ॥ 


217 । ` 
येषां वातो ये दिवि येषां वषोमिति स्थितेषु मन्त्ररूपेष 
नमो रुद्रेभ्य इत्येतदिषवस्तेभ्य इत्यादि सर्वं॑सव्र 
समानस्‌ ॥ 


1 ©©-0. 9818521} ॥॥8118| 5611658. [1011260 0 311 /॥८11/11181<८811111| २९७९8101 ^\68061119/ 
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464 4 »८80ष्म कण १८ 04१९17.0608 08 
0010000 : | 
इति श्रीर्‌द्र प्रभव्याख्या समाप्ता ॥ 
सरभसकरवेगभ्ष्टवणोतिदोषे 


यदिह भवति श्लास्रे पुस्तके हस्तदोषात्‌ । 
सकठमपि छृतान्तं खद्रुणम्राहिकामाः 
करक्तसपरराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 


ॐञ्न् ॥ 


उपलः: इ एप्त 08592. = ए0प४४० १६, एध = 2908- 
0818. 1-11 4 0 पश्डा६ 28, 


6०08४18: 118 148. 18. ॐ ` 210118617067४ 0 द ह०४४९]१& ० 1310248 
0081६०19. 1). एप611"8 6021178 01 £1118 148, 609.# 16 18 "90097. 
€} ४716 01108 ०६ ४76 128१, 72061 9049 ४, 18 वृण€ पठ 
{0प०१९॥, 8166 {6868 ४१० 1488. १७४] 11) 6197613 त10660 67४8, 
866 80168 00 48. 672 ४०६ 68¶. 11038 148. ९००४४०8 &{॥67 #6 
8४1 168, ४16 88 $ ९९.०8 00101068. 2180 00 106 6४10 &०१ 170 


90009198 0 #06 4४0 ए 2०६8. 866 68१, 1116 18. 18 19 &००9 
6010४. | 


॥ कृष्णथजर्वेदसंहिताभाव्यस्‌ ॥ 
688. एए ^ १८0६ -णए)4 54718116 25९८7. 


एप९118 ©9४8106प€ 20. 908¶ 8. 226 प. 1106 60 प्र १. 


8प08१९०66--ए श 16४1. 826--16 >< 1 160०8. 1/68568-26 


(1-26). . 14106850 8 2868. 80०10४-&८90#089. ०. 0 
७8700 88-- 100. 4 प४0०८--? ©कना&. 


86100102, 60, 00101100 ४० इपर] ९०४--89116 28 1०. 689. 


2670878 :--¶118 108. 18 1४ १6१ &००१ 6001४००. 1706 "108, 000६9108 


8180 ४४९ 329४8 0088४8४ 070. 111660४ ४०० 70 ९909 ह 0 ॥06 
4४1 27१६. । 


[ (८-0. 8185५81 48/18 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 





84 81877 174 वणा 58 465 
॥ कृष्णयजुर्वेद संहि ताभ्वाव्यसर्‌ ॥ 
684. ए ^ ९८ 0-४८04 841 प्रा7५ 8५5२५. 


एप०९11*8 8410 द्वुपठ अ०, 9072. 2४6 7, ए1&४४ (गप प. 
3 प08{8.066€->&100 16. 81215 >< 1 1061168. 468 ९७5--19. 
1/1068--5 ४0 > 286. 80८८0४7 अाप््प. ०. ज ©९०028- 


१80. 4 पए००८-- ४1 ०८९६४४८). 070016६6. 


56817010 : 


अतःपरं कांडमेवारन्यार्षेयमाभचयने चरमायामिदटका- 
यां (शतरुद्रीयं जोति नम)स्ते शद्रपन्यव इति द्द्रो वा 
एष यदग्निः तस्येते तचुवादित्यादि अस्य श्दरस्थ सञ्चदा- 
यस्य अग्निः... .------~- युर्दवता । अथ जावारोपनि- 
पदि-- “अथ हेनं ब्रह्मचारिण ऊचुः । किं जव्येनाश्रतत्वं 
रूहीति सहोवाच याज्ञवल्क्यः ॥ 
7०6: 
एतत्सर्व प - मद्वारे शिवालये कतेव्यं । ध्यानं ॥ 
वृषाधिरूटं देवेशं सवेरोकेककारणं । 
ध्यायेद्रह्यादिभिस्तत्यं पवेतीसदितं शिवं ॥ 
जपमात्रेण स्वैसिद्धिभ॑वाति ॥ त्रिषवणं सायात्‌ । जपेच्च 


पचमहापातकात्‌ पूतो भवति । 
0107000 : ष 
इति विद्यारण्थविरवचिते यदुवेंदद्र माष्ये 
एकादशोचुबाकः ॥ ` 
ईश्वर संबत्सरभाद्रपवडयद्धवशमी शन्दुवासरे मदादेवदीक्षितीयं 


पखकम्‌ ॥ ४ 
8018660: 1 1पत८४ 13028४8. 1001 12102, 1160 ८०08008 
18. 1-11 4.7 परद६०8. 


99 
1 --0. 58185\/81 1488 56165. [14111260 0 91 ॥/11/1(4181<51211। २७56861 ^\0806111४/ 





4868 4. 188071१ ए ©^ 141,0608 02 


1.608.118 :-- 11118 08. 18 6९160४1 > 81 2.1114ल€ा716€17 0 76 वहा 
$ 8128 0 818{४8.1211881६०८०. [त €166 #76 11018111) २४६ एप४6त ४0 
9109412, 10 ४116 601070१ 0 015 108. 18 ८४॥7€ः त0पीर्धणि. 


1116 8. 15 10 २ {शपा 2०० ध०पफता्0ण, ४10प 11 ४6 81068 0 80108 
16868 876 ८8{-68.610. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. एएऽपि^ ए^108६-४8724 39 ्ात५ इप्^ ६२८. 


ए प्ला1*8 ©४६810पठ व ०. 907३. 296 7, 11216 (जाप्य. 
3088166 2810 16. 8126-1 {7 >< 1 + 1061168. 1,6९.९८8 1५. 
1168-9 #0 9 2826. 8८10४--68.110112. द 9. ° 61900088 
200. ^ प10--818 {6४ 131281६४. = 1160110 016४6. 

86100108 : 


हे रुद्र तव मन्यवे कोधाय नमः । उतोत । अपि च। 
इषवे । चराय । नमः । ते धन्वने धनुषे । नमोस्तु ॥ 


९9० : 
वास्तव्याय वास्तुनि भवाय । वास्तुग्रहादिसीषा तत 
भवाय वास्तुपाय च...--. पातीति वा वास्तुखाधिने 


वा । यथा नमो रुद्राय वास्तोष्पते इति ^ 
(0101010 : 
। इति सक्तमोऽनुवाकः ॥ 
1० 29€८ 6. इति अद्जास्कर विरचिते यजुकेद भाष्ये ानयज्ञा- 
ख्ये अभरिकाण्डे श्रीरुद्रभरमे ५यमोऽुवाकः ॥ 


इण} ९0४; इपर एपत४, 81028४2. 5०१९४. 1५, 19108109 8 8. 40४ 
१2128 1-¶. 

19108088 :-- 10 1118 108. #16 €श्]2096070 ० 16 11708 0101$ 18 
४80 {पपा € व्०फापणाषाड ग 20809 81881६89 = 0101४006 
101#029 8०0 8८10 0४06८ 00101008 1061601. ¶06 748. 18 17 ६०० 
60061४10. 


[ --0. 5818581 ॥/1818| 56165. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥८111(1181<511111। २९७९६८11 ^\6806111४/ 
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॥ कृष्णयङर्वेद साहिताभ्ाष्यस्‌ ॥ 
686. 1८९6१^ ५८१८-४ 3010170 8९९४1. 


प॒. 1. 0116८10४ 0. 70. 11087816€- 2996. 812€-11 >< 72 
1067068. 80685-3.{. -/1068--10 ० & ८>&€. 8८10४126 ए&- 
722०५. पष 0. 9 © शा71188--680. 4 प00८-- 6110081४. 01001606. 


0811118 : 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीदधधिणाभूतेये नसः ॥ 
चेतोभंगमहेश्चपादकमरं यद्विष्णुनेत्राचितं 
तत्वं मौनिमनोधुवरतवरात्राताश्रयं संश्रय । 
तत्पादाब्जसगण्यपुण्यविमवग्राप्यं ततो दुस्त्यजं 
मा मा संत्यज मामको यदि तदा तत्रैव नित्यं चस ^ 
संसारसागरसध्रत्तरणो णे) प्र्बीणं 
श्रीपानदोबलमहाकविराजराजः । 
श्रीरुद्रभाष्यतरुपुज्वरुप्यरूपं 
चक्रे खदा चि वकृपासक्ुपातच् विद्यः ॥ 
अहोवलो भास्कर्वशभानुः शीरुद्रमन्ताथविचारदक्षः । 
ओ्रीर्द्रमाष्यं तुतं नितान्तं प्रकाशयन्‌ श्द्रमगाधभावम्‌ ॥ 
संप्रेरितः सांबसदाशिवेन श्रीरुद्र भाष्यं विशदं करोमि । 
श्रीरुद्रम॑त्राथेविचारमात्रताथेवोधाथेमहं करोमि ॥ 
अधिकं पत्करते सर्व श्रीमन्यायमहामणौ । 
विज्ञेय विस्तरेणारमलपत्युक्तिपह्वेः ॥ 
अधिकं मत्ते स्वं आमन्याय महामभणो । 
विज्ञेयं विस्तरेणारम कमव्युक्तिपलवेः ॥ 


1 -0. 98185\/81 48118 56165. 10111260 0 91 ॥/11114॥ 81551211 २6568161 ^\0806111४/ 





468 & 72809 04141060 0 
116 : ् 3 †भो 
भो शेभो करूणाभाोधे त्वत्पाद्बुरुहे पम । 
खातं संवसतु स्वामिन्‌ मया त्वन्येत्र सर्वथा ॥ 
0010110 : 
इति श्रीमत्‌ सकरलोकभ्रसिद्धश्ीम्भास्करवंशरन्रसंमूतश्रीमन्दसिह- 


खदहाषाध्यायह्ृद्यानदसुधाकरकलासंबद्धाकेन राथद्कागभेस- 
भूतेन भ्रणमतखुरासुरमोडिदिव्यरलकोटिभ्र भापूरपूरितश्रीविश्वेशदि- 
ज्यचरणारर्बिद्‌ करदसंदोदांदोडितदिर्याचितचचरिकोणां चलेन 
विराचितं छोकरूपश्रीर्द्र साख्यं संपूर्ण ॥ 


8016 : 37{ 1२6१६ 21882. 1 ४ €868. ए0पा+)1 1९298. 7197 
280011६४. 1-11 4 7 पर्हा६8.6. 
ए€08. 8 :-- 116 748. 18 170 &००त ९००६1४07. 11118 18 > 10676181 600. 
10670091. 071 {116 ०१६ 88119, 9 †106 ९1६9898] ९७१४. 116 
8४१0 ° #718 ©00017167680. 18 41101818 807 0 द 18100118, 0810 
840४8४४ 82 [दद प४1२1द४, [पा] 9 8४१३8१९ 8० 9 १८६०९०४१ म 
176 81881९8९, {91011४. त € 828 116 ४106 {1118 6010 01610181 8 
1116 1081866 0 §1ए2 2.11 7&8 #9 8106106 पणर ०9 1018, २12. 
। 116 ष एद 8.0 2170991, 10 11161) 116 88.९8, 116 1188 62018160 
6€९&४४४110& 11076 पार. 


| ` | क 


॥ छृष्णयजकेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
687. 88१८८५0 -ए४०॥ 5८ एप्रा72 एा^ऽ ८८५. 


8116118 © 28.10 प€ 0. 9049 ८. 2८6 7. 116 (गपा प. 
8088.166- 28110 1681. 8126--15 + >< 13 1001068. 1468 ए68-- 
36 (8-48). 14106७89 0८ 10 ४० 9 28९6. 80४ (७1४०४४. > 0. 
0 &©9001788--1600. ^ प701- 8 $ ०१६९६१४. 10600168. 


8610108 : ॑ 
परिषेचनमारमभ्य संस्कारा ये चिकीर्षिताः। 
ते पंचस्वनुबाकेषु धोक्ताः शेषोऽश्वषेथगः ॥ 


[ €-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [10111260 0\ 911 ॥/14111118/5511111| २७5681८1 ^\6806171\/ 
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तत्र परथमेऽच॒वकरे परिषेचननिक्षेणादयो विधीयन्ते । 


कल्यः ' उदङ्स्भमाद्‌ाय ° › इति ॥ 


{7 : 
ावापरथिव्यके ये त॒ यत्ते स्विष्टकतीयेते । 


अनुवाक पंचदज्ञे मन्त्रा दाविंशतिमेताः ॥ 
वेदार्थस्य भ्रका्ेन + सहे.्धरः ॥ 
(01000 : 
इति श्रीम दि(न्य)योगान्द्रविययातीथेद्धेश्वरापरावतारस्य शओीमद्रा- 
जा्रिरजपरसेश्वरस्य + चतुथेकाण्डे सप्तमप्रपाठके पंचदक्चोऽनु- 
काकः ॥ समाप्तश्च काण्डः | 
बिन्दुदुर्टिपिविसगेवीयथिका 
शुङ्ग पड्धिपद भेवदूषणन्‌" । 
हस्तवेगजमबुदधि पूवकं 
क्षन्तुमहेथ समीय सज्ननाः ॥ 
अप्0]6५४ : ४ €तह#08 2781258. ए0प्रा 08. 813४) 27 
8९९७111 8 ]02 608 188. 


8611818 :--866 एन फाक् ४5 0 अ0. 662. 106 218. 18 17 &००१ 600- 


01107. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. ६5१ ४५4 08-४87॥ 34711176 8५९४471. 


5प611*8 ©8&४1०&प७ 9. 9037 0. ८०९6 ¶. राद्ण दग. 
$प्एश810९- 29170 16४ , 3812616 >< 1क 1616४. 16४ 568--105 
(26-130). 1168 -5 10 & 28९6. 8€पए 67806118, न ०. ण 
(७१९०४1४8-- 1500. 4 प४००८- 88६१६८८१ ४. 10600001606. 
8617718, 6४१, ९०0४०, §पणु6४ 9०0 = ए6ा98-- 
88106 88 7१0. 687. । 
1287०09 ८18 :-- 11118 18 9 600 0 व ०. 68¶. {106 28. 18 19 २९ $़ &००५ 


०००1४10. 
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` 7 ©©-0. 58185811 1818 56165. 01411260 0 ऽ॥1 1/(11/1(1|81<511111| २९७ऽ९8।९॥ 6806111 


410 4 ०८860४८ 04741005 0 


॥ ईष्णयवेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
689. ऽप ^ ४५व एए एए) ^ 3^प्रा7 ^ 5१57. 


व. 1, 6नगाोच्छ४०ण. ०. 64 0. 8०8०0९68. 8126-9 44 
1061068. 81665--5 (27-31). 1168-9 0 » ४९९. 86४ 
06००६९8१. 20. ० ७००४11958-- 150. 4 प५0- 82 ४ १६९४2. 
00001616. 


5861001 : 
यस्य निश्वसिते + अहेरवरम्‌ ॥ 1 \ 
परिषेचनशुख्यास्तु संस्काराः पष्ठ हरतः । 
वसोधोरादथर्शिष्टाः ओवच्यन्तेखिस्तु सक्चमे ॥ 2 ॥ 
कल्पः ॥ अग्नाविष्णू स जोषसेति--“ 
९7 ; निये 
अत्र विनियोगसभ्रहः ॥! 
अग्नाविष्णूवसोधोरमेकादशभिरादितः । 
अञुवाकैडहोलयेकामाहुतिं (सततां) धृतात्‌ ॥ 
अथ मीमां सादशमाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितं ॥ 
0010000 : 
इति यजुस्घदितायां चतुथेकांडे सप्तमप्रपाठके एकादशोनुवाकः ॥ 
श्रीमद्धिरो धिनामस वत्सरे श्रावणमासे छष्णपक्षि एकादशी धिरत्रासरे 
पुनवेसुनक्षते अ(इ)यं मुद्रा छिलिता ॥ 


ञप्०16५॥ : प60ह0०० 2791288. ए 0पा 0 ए 2१०, 36९0) 21905 
१०९४४. 1-11 4.08 ४8--02.0189.159, 30888. 


ए60971द8:-- 11018 108. 2180 ९0100818 8 13६9 1818898. 116 215. 18 
१ &००१ ९००९४००, 866 619 8]ए8 2150 07 कष०. 6१7६. 116 148. 
१8 6४.४९१ 88प689-6 ©6९60४1 १४४ 21६67 06 ए प] 1000-1 
888 1010091) 1० 9170001 लकाः, क116}0 €>४6४र 01168008 ४0 
38प0४.४, 2000 ^ ०६०३४ 1109 4. 7. 


काक्का, । 
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॥ कृऽणयजुर्धैद सं हिताभाष्यस्र्‌ ॥ 
690. ए ए6ऽ पि ५10८-४ ८.4 54174 88५5४47. 


व. 14. 0गाल्<घ्०ण. ०. 69. 8 प0581166--1>21061. 8126--11 >< 54 
16168. 816८४6--9. 1155-1 {© & 2४ &€. 8८४ [0४--2€र8- 
18581. अ 0. 9 ७९०४0४5 - 350. 4 प 0८--311५ ६४ 30281६०८. 
(1011110166. 


8610018 : 


श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
भ्रीसरस्वत्ये नमः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदे्योऽखिलं जगद्‌ । 
निमेमे तमह बन्दे विद्यातीर्थं महेधरय्‌ ॥ 1 ॥ 
परिषेचनरुख्यास्तु संस्काराष्पष्ठ हरिताः । 
वसोधांरादयस्सिष्टाः पोच्यन्तस्मिन्‌ पाठके ॥ 2 ॥ 
श्रीरुद्रीयेकादशालुवाकाः ॥ अत्रत्या एकादन्ञाचुवाकाश्च 
एकमेद पहान्तं देवं प्रतिपादयन्ति । तवर शद्राणासषि- 
च्छन्ददेवताश्च पुरथरणमनुष्ठानप्रकारः फलं च सम्य- 
गभिहितम्‌ ॥ 


2: 
एकादच्चाभ्यां मन्त्राभ्यां सायं ध्यायन्‌ शुचिजेपन्‌ । 


तद संख्यातगेश्वयंमंते क्ति च विंदति ॥ 
एषां मन्त्राणां पहन्माहार्म्यं तत्तत्पुराणेषु तत्तदरेदेषु 
स्मृतिषु च पठ्यत ॥ तत्सवं के नव ॥ यथामति व्याख्या 
जिखिता महान्तो वेदविदस्सम्यक्‌ परास्य दोषान्‌ मनासे 
निद्धत॒ गुणान्‌ प्रकाशयन्तु ॥ 


1 (८-0. 5818581 ॥॥8/08| 56165. 21411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| ₹२6568।© ^\6806111#/ 


च = 


4 & »८8छह्ाएग ण्ट 66^7^7,0680८छ 0 
01070 : 


इति भीचघकभ्याष्य भट्रखास्करकृतं सपण ॥ 
उप0१९५६: द. 8178. ए 0पा1 १९. 8९र७४1 91081888. 
1-11 4 पर्ल86ऽ-(8 70212 28108858. । 
8171815 :-- 1116 8. 18 17 &०० ०70. = वृष6 10970 पात $ ९686 
८ यस्य निश्वाकितं वेदाः ~+ प्रोच्यन्तेऽस्मिन्प्रपाठके *? &८७ 78४16 "018- 
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॥ कृष्णयदर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
691. एप ^ ५वणए-/एा)॥ 34170176 एप 45४. 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहि ताभाष्यम्‌ ॥ 
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86100108 : 
शशानस्सवं + बह्मतनु शिशिवः ॥ 
अतः परमग्निक्राण्डं । अग्न्यर्षेयभारम्थते। तज्राश्य 
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प्रधचतुष्टयमेकं काण्डञ्चतुथेकाण्डान्नातमन्तरनाह्यणं । लि- 
ट प्र भव्रयं कण्डान् तरम्‌ ॥ 


{0 ; 
,....... सधमाधसयोरिति खधादेश्चः ॥ 


(10107010 : (8767 6. 58.) 
इति श्रीमद भाद्करमिश्रविराचेते यजुर्वेद भाव्ये ऋानथस्वाख्ये 


प्वमकाण्डे षष्ठप्रदने जयोर्बिक्छेऽद्वाकः । इरिः ओं । 
समाप्तश्च प्रपाठकः ॥ 
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॥ कृष्णयच्छवेंद सहिताभाष्यम्‌ ॥ 
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56101011 : ९ 
श्रीगुरुभ्यो नमः \ 
अथ सौम्यस्याध्वरस्य ब्राह्मणं । सोम्यकाण्डषारस्यते 
तव प्राचीनव॑शे करोतीति विधिः हविधानशब्दवद्योगा- 
ख्यैषा देवयजख हीनेन देषयजनविधिरयं गुणमाल्मेव ॥ 
20; 
तनिभित्तश्चास्य ज्योतिरिति संज्ञाजिर्व्यन्‌ प्रथमभन- 
येव संज्ञा इदश्चपाद्रायविश्िष्टफरुसाधनत्वपस्य द्रोयति ॥ 
(0010070 : 
एति भटर माङ्करभिश्चविरचिते यजुर्वेद भाष्ये ज्ञानथज्ञाख्ये 
षष्ठे काण्डे षष्ठ; प्रन्ने द्वाद क्चोऽद्धवाकः । समाप्तः भपाठकतः ॥ 
ॐ बह्ठकाण्डस्समाप्तः ॥ 
उप०16५४ ; २5० ९12४. 8136) 5०१४. 812४1 12208108" 1-1४ 
4.11 प [६ 8.8. 
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॥ कृष्णयनज्ञुवेदसंहिताभाष्यस्‌ ॥ 
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20810010: | 
यस्य निश्वसितं ¬+ महेश्वरं ॥ 
चयननव्राह्मणे काण्डे पञ्चमे स्फुटमीरितं । 
| षष्ठे तु काण्डे सोमख मन्त्राणां ब्राह्मणं कमात्‌ ॥ 
। उक्तं मन्त्रास्त्वद्य काण्डे द्वितीयादि ग्रपाठकेः । 
चितिरुक्ता ब्राह्मणञ्च उधाल्यातन्तत्र तेस्ह ॥ 


1 (€-0. ७818581 1818 56165. 14111260 0\/ 91 ॥\411/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


84 87 246. 40860758 415 


क ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 
एकादाहीनस्चलाणि सोमभेदा इषे त्रयः । 
ण्यन्ते चघमे काण्डे मन्त्राः केष्यश्वसेधगाः ॥ 
क 8 ॐ # ॐ ॐ 
तमेनं ज्योतिष्टोमं विधातं उष्टान्तत्रथेण ज्योति ताव- 
दृश्यति ॥ 


71 : 
क्रतुराडश्मेधीये विराहष्यानयुषाथराद्‌ । 
ताभ्याय्ुत्पद्यते ज्ञानं तक्ल्यो भवत्यतः ॥ 
बेदाथेस्य + महेश्वरम्‌ ॥ 


01000 : 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमाग्रवतेकशीवी र हरिहर श्रवा- 


लछसाच्राज्यधुरंधरेण खाय णाचार्येण विराविते माधवीये वेदा- 
 थेव्रकार्चे यजुस्संदितायां सप्तमकाण्डे पञ्चमभरपाठके पञ्च्विंशो- 
लुवाकः ॥ सम(1प्र) पद्भ(भ्र)पाठकः ॥ 
समाप्त्च सप्ठमकाण्डम्‌ ॥ समाप्ता च सदिता ॥ 


वेदास्य महेश्वरः ॥ 
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॥ कष्णयज्चवेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
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8९101010 : 
ओं प्रजननभिति एषां च सवेविकाराथेतां बयोतयितं 
काण्डभेद्‌ः अस्य च सवेप्रकरृतितां रचयित काण्डभेदेन 
प्रकारः कृतः ॥ 
॥ 141; च 
योगश क्षेमश्ासिन्‌ रधि प्रजानां कर्णता सदतां । 
अलञ्धराभो योगः । छड्धस्य परिकाकः क्षमः ॥ 
(10100101 : 
इति सप्तमकाण्डे पञ्न्चभे प्रभे अछ्टादशोऽलुवाकः ॥ 
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